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| | ८ र दूसरा रत्न । 
ह. . दूसरा रत्न 


भगवान्‌ कटिक। 


| ° यदा यदा हि घमस्य ग्लानिभंवति भारत! | 
र अश्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
( गोता ४ अ) 





¦. घोर कलिंकाल के आने पर भगवान्‌ कल्कि का अवतार 
संभल% नामक ग्राम में किसी विप्रकुल में होगा । उस समय 
चर्म का नाश तथा अधमे की बुद्धि देखकर वे भगवान, परशुराम 
जी से दोक्षा ग्रहण करके विल्वोदर्कश्वर भगवान, की आराधना 
_ से चर प्राप्त कर पापियों का विनाश करेगे, और घर्मं की 
स्थापना करगे । 
उस समय तेजोमय विल्वीद्कंश्वर महादेव को आराधना 
में तत्पर होकर भगवान्‌ कल्कि श्रीशंकरजी की इस प्रकार स्तुति 
करने लगे: | 
& “संभल” मुरादाबाद से दक्षिण दिशा में २३ मील पर है । यहां 
द्वारा धमोंद्धार करेगे ) 


वान, अवतार 
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_ -सार््तत्‌ माह इसन्नीशः पावतीस हितःऽग्रतः ॥ ।। २१॥ 
कनके; संस्पृश्य हस्तेन समरताबयवं युदा । 
तमाइ दरय श्र ष्ठ ! वरं यत्तऽभिकांल्षितम्‌ ॥ २२ ॥ . 


द झिव-भक्त-माल । र 
ट्‌ 


गोरीनायं विश्वनाथं शरण्यं भूतावासं वासुकीकएठसूपस |` 
ज्यक्ष पञ्चास्यादिदेवं पुराणं बन्दे सान्द्रानन्दसन्दोहदक्षम।। 
योगाधीश कामनाशं करालं गङ्गासङ्गक्लिन्नमूद्धानमीशम्‌ । 
जटाजूटाटोपरिक्तिप्तभाबं महाकालं चन्द्रभालं नमामि 
रमशानस्थं भूतवेतालसङ्ग नानाशस्त्रः खडगशूलादिभिश्च्‌ | 
व्यग्नात्युग्रा बाइवो लोकनाशे यस्य क्रोधोदधूतलोकोऽस्तमेति ।! 
यो भूतादि; पऽचभूतः सिसः तन्मात्रात्मा काल$ मेस्व मा वे; । 
परहुत्येदं प्राप्य जीवत्त्वमीशो ब्रह्मानन्दो रम्यते तं नमामि || 
स्थित विष्णुःसबजष्णुःसुरात्मालोक्कानसाधूत्धम सेतून्‌ विभि 
ब्रह्माद्यांशे याऽभिमानी गुणात्मा शब्दाचङ्गस्तं परेशं भजामि || 
यस्याज्ञया वायवो वान्ति लोके ज्वलत्यग्निः सविता याति तप्यन्‌ 
शीतांशुः स्वेतारकः संग्रहैश्च प्रवत्तेते त॑ परेशं प्रपद्ये || 
यस्यारवासात्‌ सवधात्री धरित्री देवो वषत्यम्बुकालः प्रमातो। 
मरुमध्ये भुवनानाञ्च पर्चा तमीशानं विश्वरूपं नमामि ॥ 


इति कन्किस्तवं श्रत्वा शिवः स्वात्मद्शनः । 
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“त्वया कृतमिदं स्तोत्रं ये पठन्ति जना शुवि । 
तेषां सर्वार्थसिद्धिः स्यादिह लोके परत्र च ॥ २३ ॥ 
` विद्यार्थी चाप्लुयाद्वियां धर्मार्थी धममाप्जुयात्‌ । 


दूसरा रत्न । ७ 


क मानवाप्लुयात्‌ कामी पठनाच्छवणादपि ॥ २४ |: 
त्पंग/रुड़मिदं चाश्वं कामगं बहुरू पणम्‌ । 
शुकमेनञ्च स्ज्ञं मया दत्तं ग्रहाण भोः॥ २५ || 
सर्वशखाखविद्वांस सर्ववेदार्थपारगम्‌ । 
जयिनं सर्वभूतानां त्वां वदिष्यन्ति मानवाः ।। २६ || 
रत्नोत्सवं करालञ्च करंबालमहाप्रभम्‌ । 
गृहाण गुरुभाराया! पृथिव्या भोरसाधनस्‌ ॥ २७ || 

( कल्कि पु० ३ अ० ) 


गोरीपति विश्वनाथ सबके अनन्य रक्षक और भूतगणा 
के आश्रय हैं, घाखुको सर्प जिनके करठ का भूषण है, जिनके 
तीन नेत्र हैं अर पाँच मुख हैं । मुक्ति खुख को देने- 
वाले, पुराण पुरुष आदि देव को नमस्कार है--जो योग 
के स्वामी, काम का नाश करनेचाले और जो कालट्स्वरूप 


 हें। जिनका मस्तक गंगा के संग से गीला रहता है। 


जिनके जटाजूट की अपूच शोभा है, ऐसे महाकाल-रूप चन्द्रः 
भाल शिवजी को मेरा प्रणाम है ॥ जो सदा भूलगण और 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





८ दिव-भक्त-मार । EN 
बेताल के साथ श्मशान मे वास करते है. जिनके हाथां म 
खङ्ग, शूल आदि अनेक शस्त्र शोभा देते हैं, और प्रलयकाल मे 
जिनके क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नि मे सम्पूण लोक अस्त हो 
जाते हैं, जो पञ्च तनमात्रा रूप होकर अदृष्ट तथा काल के साथ 
सृष्टि की रचना करते हैं, जो जीव-रूप को प्राप्त होकर सब 
असत पदार्थों को त्याग, ब्रह्मानंद मे मग्न रहते हैं, उन शिवली 
को प्रणाम है। जो जगत्‌ की रक्षा के लिये दवात्मा सर्गः \ 
विजयी विष्णु-रूप को धारण करके धर्म के सेतु-रूप साधु 
पुरुषो की रक्षा करता है और जो शब्दादि रूप से गुणात्मा 
होकर ब्रह्मा भिमानी होते हैं, उन शिवजी को मेरा नमस्कार है । 
जिनकी आज्ञा से जगत्‌ में पवन चलता हे, अग्नि प्रज्वलित 
होती है, सूय ताप और प्रकाश करता हुआ चिचरता है, चन्द्रमा, 
ग्रह और तारगण आकाश में प्रकाशित होते हैं, उन शिवजी 
की में शरण लेता हूँ ॥ जिनकी झाज्ञा से पृथ्वी सम्पूणं 
विश्व को धारण कर लेती है, इन्द्र देवता वर्षा करते हैं, काल 
कार्यो का विभाग करता है, सम्पूर्ण विश्व का आधार-रूप मेरु 
मध्य में स्थित रहता है, उन विश्व-रूप शिवजी को मेरा | 
नमस्कार हे। | 
सज शिवजी ने कल्कि भगवान, की इस प्रकार स्तुति _ 
सुनकर प्रीति से उनके सम्पण अंगों को स्पर्श करके 
कहा-हे श्रेष्ठ | तुम्हारी जो इच्छा हो, वही वरदान माँग 
लो। तुमरे जो स्तुति की है उसे भूतल पर जो पुरुष पढ़ेगा, 
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दूसरा रत्न । 3 


6 इस लोक ओर परलोक में उनके सच कार्य सिद्ध हॉगे । यदि 
विद्यार्थी पाठ करेगा तो विद्या पावेगा, अमं का इच्छुक थमं 
'पावेगा, और भोग्य वस्तुओं के चाहनेवाला भोग्य वस्तुओं को 
'पाचेणा । जो मजुष्य इच्छा करके तुम्हारे इस स्तोत्र का 
पाठ करेगा, अथवा श्रवण करेगा उसको थे सम्पूर्ण कामनाये 
प्राप्त होगी ।. यह घोड़ा तुमको देता हैँ जो गरुड़ के अंश से 

„59 उत्पन्न हुआ है । कल्कि भगवान्‌ आशुतोष शिवजी की आज्ञा 
से उनको नमस्कार कर, उस घोड़े पर चढ़ शीघ्र ही सस्मल 
आम को चले गये । शिवजी से प्राप्त हुए वरदान की वात. 
क्रम से खुनकर चिंत्त मे प्रसन्न होते हुए परम तेजस्वी कहिक 
भगवान ने अपनी जाति,के ब्राह्मणों से कहा--गाग्ये, भग्यं, 
विशाल आदि कल्कि भगवान्‌ के इस द्वताल्त को झुनकर 
"असन्न हुए । 


गाग्य भग्येविशालादास्तच्छुत्वा नन्दिताः स्थिताः ॥३१॥ 


( कल्कि पु० ३ अध्या० ) 


श्र 


CAP 


> 
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१० शिव-भक्त-माल । | कै 


तीसरा रत्न 
— Bee 
भगवान्‌ नसिहजी । 
हिरणयकशिपु का पुत्र प्रह्लाद हुअश। वह वड़ा तपस्वी, सत्य- 
वादी, धमं और महात्मा था तथा वाल्यावस्था से ही पुखण' 
पुरुष भगवान्‌ श्रीविष्णु की पूजा में तत्पर रहा । उस प्रह्माद की * 
यह चेष्टा देख अति क्रोध कर पक दिन हिरण्यकशिपु कहने 
लगा--रे कुपुत्र ग्रह्माद्‌ ! मेरे प्रताप के आगे कौन नारायण 
है? इन्द्र, वरुण, कुवेर, चायु, सोम, इशान, आग्नि, यम 
और ब्रह्मादि देवता सभी मुक से डरते हैं। तू जीने की 
इच्छा रखता हो तो मेरी आशा का पालन कर पिता का कठोर 
वचन सुनकर भी प्रह्लाद ने चिष्णुभक्ति का त्याग न किया! 
'ओ नमो नारायणाय” यही मन्त्र उच्चारण करता रहा और सब | 
दैत्यो के बालकों को भी ब्रह्मविद्या का उपदेश देता रहा | तव | 
तो हिरण्यकशिपु ने प्रह्माद को अनेक यातना दी; परन्तु भगवान 
के प्रभाव से उसका बाल भी वांका न हो सका । भक्त का कष्ट | 
न सहकर प्रह्माद की रक्षा व हिरण्यकशिपु का संहार करने के 
लिये « विष्णु भगवान्‌ चृसिह-रूप धार, प्रगट हो हिरण्यकशिपु 
कर उद्र बिदार कर गजेने लगे । उनके घोर शब्द से ब्रह्मलोक 


पर्यंत कॉप उठे। यम, कुबेर, इन्द्र और ब्रह्मादि सव नसिहजी 
की स्तुति करने लगे | | 
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१४249 | तीसरा रत्न । १.१: 
fr 


FT अनेक स्तुति करने पर भी जव चुसिहजी शान्त न हुप तब 
देवता अपनी रक्ता के लिये मन्द्राचल मे शिवजी की शरण. 
गये । चहाँ पांचतीजी के संग विराजमान, शिव-गण, गंधवे, 
विद्याधर आदि करके सेवित श्रीमहादेचजी के आगे सब 
चृसिहजी की चेष्टा बणेन करने लगे और दणडवत्‌ प्रणाम करके 
सळ देवताओं के सहित ब्रह्माजी हाथ जोड़कर गदू गद वाणी 

>> से स्तुति करने लगेः-- 

नमस्ते कालकालाय नभस्त रुद्रमन्यवे । 

नमः शिवाय रुद्राय शंकराय शिवाय त ॥ १ ॥ 

उग्रोसि सव्ूत'नां नियन्तासि शित्रोऽसि नः । 

नमः शिवाय शवाय शंकरायातिहारिणे ॥ २ ॥ 


इस भाँति देवताओं के अति दीन वचन सुन, शिवजी ने 
उनको अभय दिया और हँसकर कहा कि तुम प्रसन्न रहो, में 
तुम्हारा कार्यं क ऽगा। 

भ वान्‌ शिवजी ने तेजोरूप पक्षी का रूप धारण किया ` 
जिनके सरसर सुजा, मस्तक पर चन्द्रमा शोभित, आधा 
शरीर सग का ओर आधा पक्षी का, वड़े २ पंख, तीखी 
चोच. बञ्र के तुल्य नख, अति तीक्ष्ण दाढ, नीलकण्ठ, तल 
अग्नि के समान देदीप्यमान देह, तीन नेत्र थे। उनको प्रलय के 
मेघ के समान गम्भीर शब्द करते इए देखकर नृसिंहजी शान्त 
हो स्तुति करने लगेः— . | अ 
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"१२. शिव-भक्त-माल । | 
नमोरुद्रायशवा यमहाग्रासायविष्णवे । 3 
| नम उग्रायभीमाय नमःक्रोधायमन्यवे ।। १ । 
-नमोभवायशर्ायशङ्रायशिवायते । | 
 कालकालायकालायमहाकालायमृत्यवे ॥ २ ॥ 
-चीरायवीर भद्रायत्तयद्वीरायशूलिने | 
महादेवा यमहतेपशूनांपतयेनमः। ३॥ ` 
"एकायनीलक्णठायश्रीकणठायपिनाकिने। 
नमोऽनन्तायस्रच्मायनमस्तेमत्युप्न्यवे ॥ ४ ॥ 
'परायपरमेशायपरात्परत यते । « 


परात्परायविश्वायनमस्तेविश्वमूत्तेये ॥ ५ ॥ 





' नमो विष्णुकलत्रायबिष्णुच्तेत्रायभानवे । 
केवत्ताय किरातायमरहाव्याधायशाश्वते ॥ ६ ॥ 
भरवायशरण्यायमहाभरवरूपिणे | 
नमोरसिंहसंहर्नकापकालपुरारय ॥ ७॥ | 
महापापौघसंहृ्रविष्णुमायांतकारिणे । | 


व्यम्बकायच्यक्ष रायशिपिविष्टायमी हुषे ॥ ८ || 
मृ [यम खारये । 


: म्रखेशायवरेणयायनमस्तेवद्िरूपिणे ॥ & ॥ | 
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£ तीसरा रत्न । १३: 
i 


“अहाप्राशायजिहायप्राणाप।नप्रवत्तिने | 


प्रश्‍चन्द्राग्निसूर्यायसुक्तिवेचित्र्यह्वेतवे |! १० ॥. 
बरदायावतारायसवकारणहेतवे । 
कपालिनेकरालायपतयेपएयकीचेण ॥ ११ ॥ 
उत्पोधायांग्निनेत्रायलकुलीशायशं भवे । 
भिषक्तमायद्टुण्डायदणिडिने शेगरूपिण ।। १२ || 
येघवाइायदेवा य'वतीपतयंनमः | 
अव्यक्ता यविशोकायस्थिरायस्थिरधन्विने ॥ १३ 
स्थावणेकृत्तिवासायनम.पंचाथ हेतत्रे । 
चड र णे 
बरदायकपादायनमश्चन्द्राद्धभोलिने ।। १४ ॥ 
नमर्तेऽध्वरराजायवयसांपतयेनमः । 
योगीश्वरायनित्यायसत्यायपरमेष्ठिने | १५ ॥।. 
स्चात्मनेनमस्तुभ्यंनमःसवेश्वरायते । 
एक द्वित्रिचतुष्प॑चकृत्वस्तस्तुनमोनमः ।। १६ ॥, 
दशकृत्वस्तुसाहस्रकृत्वस्तचनमोनमः 
नोनमोनमोभूयः पुनमेयोनमोनमः ।। १७॥। 


( लिंग पु० ६६ अध्याय ). 
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“३४ शिव-भक्त-माल । \ 
इस तरह स्तुति कर दृवताओं के देखते २ अपनी च 
(चाघस्वर) शिवजी के निमित्त अपंण कर न्रसिहजी अंतर्धान 
` हो गये और देवता भगवान्‌ का स्मरण करते २ अपने अपने 
` स्थान को चले गये। जो चसिहजी का स्तोत्र पढ़ता अथवा 
: सुनता है वह शिवलोक में जाकर शिवजी का गण होता है । 
यः पठेच्छ शुयाद्र।पि स्तवं सबमनुत्तमम्‌। | 
स रुद्रत्वं समात्ताद्य रुद्रस्यानुचरो भवेत्‌ ॥ 


( लि० पु० ६६ अ०) 
2132 पक 128 अ 


चोथा रत्न 
—cogotso-— 


मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी । 

अपने पिताजी की आ ज्ञा से श्रीराम चन्द्रजो ने चोद्ह वर्षं घन 
' में निवास करना स्वीकार किया था। उस वनवास के समय । 
"रावण सती सीता को हर ले गया । श्रीराप्चन्द्रत्ती और | 
` लक्ष्मणज्ञी बड़ी भारो वानरी सेना लेकर समुद्र के ऊपर पुल 
' बांध लड्डा मे घुस गये और वहाँ उन्होंने राक्षसा से युद्ध 
“ठान लिया | म 
_ राषण ने इन लोगों को तुच्छ समक कर थोड़े से साधारण 
राक्षस भेज दिये; परन्तु इधर के चानरों ने उन्हे क्षण भर 
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> चोथा रत्न । १५ 


i, 


"श्वा कर दिया । तच तो रावण ने समभा कि किसी भारो 


शक्ति से सामना करना है इसलिये कुस्भकर्ण, मेघनाद आदि महा- 
-चलशाळी निज्ञ कुटुस्षियो को साथ लेकर वह स्वयं रणक्षेत्र मे 
उतर गया । इन लोगो के सामने आने पर श्रोरामजो ओर 
लक्ष्मणजी भी कमर कसके तेयार हो गये। परन्तु बह था 
घस्रे और अधमं का युद्ध। पक ओर आपनो भार्या के उद्धाररूपो 
अर्म के पालन के लिये दुष्टो का संहार करनेवाले महापुरूष 
थे और दूसरी ओर परदारापद्दारों, देवता ओर मुनिगण का 
छुभ्ख देनेघाळे नराघम। धर्म को विजय तो सवंत्र होती ही 
है। इस युद्ध में भो चानरी सेना ने राक्षो के दल को मल 
डाला । इचुमान्‌ ने धूप्राक्ष झो, विभोषण ने प्रदसत और मकराक्ष 


को, छुप्नीव ने देवान्तक और नरान्तक को, तथा लक्ष्मणज्ञी . 


जे त्रिशिरा और कुम्भकर्णं को अपने २ आयुधो से काल के 
गाल में पहुंचा दिया । 

रावण को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। अतः उसने परम 
पराक्रमो इन्द्र को भो जीतनेवाळे अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध में 
सेजा। वह अपनो राक्षक्षो माया से राम ओर लक्ष्मण को 
मोदित कर कुमुद, अज्ञद, खुग्रोव, नळ, जाम्बवान्‌ आदि मह्दा- 
बलशाली वानरो को समरांगण में .गिराकर अकाश मे झन्त- 
धान हा गया । वह सबको देख सकता था, पर उसे कोई नहीं 
देख पाता था । 

पेली अवस्था देखकर कुबेर ने पेला जल भेजा' जिसको 
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- १६ शिव-भक्त-माल । र्‌ | 


श्ाँखों मे लगाने से छिपा . हुआ भी मनुष्य दिखाई. 
था। विभीषण के कहने से सबने उस जल से आँख. धो 

' डालीं । आँखों के धोते ही सब लोगो को आकाश मे छिपा 
हुआ मेघनाद दिखाई दिया । लक्ष्मणजी ने दौड़कर उसके 
ऊपर चाणों की वर्षा की । उसने भी इसका ससुचित उत्तर 
दिया | इस प्रकार तीन दिनो तक घमासान युद्ध होता रदा। 
चौथे दिन लक्ष्मणज्ञी ने उसका सिर काट लिया | इधर भग- * 
वान्‌ रामचन्द्रज्ञी ने ब्रह्मासत्र से रावण के दसा. सिर काट 
डाले । रावण के मरते ही ळंका में रामराज्य हो गया। 

















राक्षसी सेना का विनाश कर दल-बल समेत श्रीरामचन्द्र 
भगवान्‌ गन्धमादन पर्वत पर विराजमान हुप । उसी समयं 
सुनि लोग उनकी स्तुति करने के लिये पहुंचे | श्रोरामचन्द्रजी ने 
उनसे आदरपूर्वक कहा-हे पूज्य मुनिगण ! संसार-सागर 
से मुक्ति पाने के लिये लोग मेरो शरण आते हे और में उनको: 
पार कर देता हुँ। परन्तु स्वात्मलाम से सन्तुष्ट, प्राणिमात्र के | 
उपकार करनेवाले, अह॑ कार-रहित, शान्त, ऊ°चरेता सुनियो की 
मैं सदा रक्षा करता है। इसीसे लोग सुके ब्रह्मण्य देच कहते | 
हैं । मुझे पुलस्त्य के कुल के विनाश से ब्रह्महत्या का पाप लगा 
हे । मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं क्रि उस पापसे . 
मुझे केसे छुटकारा मिल सकता है । :: त्त्य 

सुनियो ने विचारकर कहा-हे जगद्रक्षाचुंरन्धर श्रीराम 


चन्द्रजो | आप - संसार मे भव्य आदर्श उपस्थित करने के 
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चोथा रत्न | १ ७ 


भर 
क लगे महापुण्य तथा मुक्ति के देनेवाले मटक पर शित्रलग का 
' स्थापन कोजिये । दशग्रीव के वध का पाप इससे छूट जायगा। 
शिव-लिंग-स्थापन के फल का चणंन चार झुखवाले ब्रह्मा सी. 
नहीं कर सकते, मनुष्य तो कर हो क्‍या सकता हे? आपके: 
द्वारा गन्धप्रादन पर्चत पर-संस्थापित शिवलिंग के दशनो काः 
विश्वनाथजी के दशर्तो, से कोटियुणित फल होगा। हे महा- 
9 साग! आप ही के नाम. पर इख लिंग का नाम पड़ेगा और 
इसके दशनो से महापातकं का भी शमन हुआ करेगा । अतः 
संसार के उपकार के लिये आप, अवश्य शिवलिंग की 
संस्थापना इसी पवित्र पचत पर कीजिए । 
श्रीरामचन्द्रजी ने सुन्प्यो का वचन खुन, एक दो घड़ी 
के भीतर ही शिव-लिग-स्थापन का शुभ सुहत . निश्चय 
किया और हचुमान्‌ को कैलास से उसी समय शिवलिंग 
लाने का आदेश दिया । हनुमानजी वहां से चले और क्षण 
भर मे आकाश में उड़ते हुए कैलास पर पहुंचे । वहाँ उन्हे 
शिषज्ञी के दर्शन न हुए । इसलिये वे कुश के अग्र भाग 
पर खड़े होऋर प्राणायाम साधे हुए तप करने लगे । 
थोड़ी, देर मे भगवान्‌ शंकर प्रसन्न इण और हनुमान को 
उस खिग को प्राति हो गई। . ० 
जब सुनियो ने दे'बा कि पुरयकाल निकला जा रहा है तब 
' उन्होने रामजी से कहा कि हे महाभाग ! हनुमान्‌ तो अभोतक 
आये नहीं, समय व्यतीत हो रहा है, चुरे सुहुतं में काम करने से. 
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१८ शिव-भक्त-माल । 


अभीष्ट सिद्धि नहीं होती । इसलिये जानक्रीजी के बनाये हुए 
इस चालू के लिङ्ग की ही स्थापना कर लीजिये । 
सुनिर्यो की आज्ञा के अनुसार रामचन्द्रजी ने ज्येष्ठ शुक्ला 
दशमी बुधवार को भगवान्‌ शंकर की स्थापना की और उनकी 
7 भक्तिपूचंक पूजा की। 
“लिंग थापि विधिवत करि पूजा 
रिव समान प्रिय सोहि न दूजा । | 
रिव-द्रोदी मम भक्त कहावे | 
सो नर सपनेहु मोहिं न भावे । | | 
शांकर-विसुख भक्ति चह मोरो 





सो नर मूढ़ भेद मंति थोरी .। 

शंकर-प्रिय मम द्रोही, शिव-द्रोही मम दास । 
ते नर करहि कल्प भरि, घोर नरक महँ वास ॥ ३॥।” 
( लङ्का काण्ड.) 
वानर छोग सुन्दर खुन्दर सुगन्धित पुष्प उस वन सें. 
तोड़ लाये। फलों और मूलो के तो उन्होने पर्वत लगा दिये। 
सभी तीर्थो और नदियों का जळ भर लाये | सवशास्त्रपारंगत | 
परम पुनीत महषियों के वेद-घोष से आकाश गूं ज उठा । षोड़श | 
उपचारो से पूजनकर श्रीरामचन्द्रजी स्तुति करने लगो। 
उसी समय उस लिग से पार्दती को साथ लिये हुए शंकर 
भगवान्‌ प्रकट हुए ओर कहने लगे कि है श्रीरामचन्द्र जी ! में 
तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारा ब्रह्मकुल के विनाश से उत्पन्न 
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चोथा रत्न । १९ 


“वातक दूर हो गया । तुम्हारे हाथो से स्थापित इस लिंग का 


जो महुष्य दर्शन करेगा उसके सब पाप नए ही जायगे । इस 
प्रकार चर देऊर चे अन्तर्धान हो गये । 
श्रीरामचन्द्रजी उस सैकत लिंग की आराधनां कर ही रहे 
थे कि इतने में हनुमान्‌ जी -खुन्द्र लिंग लेकर आ पहुँचे । अपना 
परिश्रम व्यर्थ होता देखकर उन्हे दुःख हुआ ओर वे वोले-नाथ ! 
ध्यहाँ पर असंख्य बानर थे” उनमें आपने मेरे ऊपर दया करके 
शाज्षा दी। में आपकी आज्ञा के अचुलार शीघ्र वहाँ गया । 
शिवजी के न मिलने के कारण मुझे आने मे कुछ देर हुई तो भी 
मैं समय बोतने के पहले ही आ गया हूँ। आपने मेरे आने को 
अतीक्षा कुछ भी न की औद झट एक बालू का लिंग स्थापित 
कर दिया। अघ कैलास से छाया गया लिंग का क्या होगा? 
आपने मेरे ऊपर इतनी भी दया न की, श्रव में संलार मे सुह 
दिखाने योग्य नहीं रह गया। इसलिये अब में शरीर का परित्याग 
कर दूँगा। ऐसा कहकर चे श्रीरामजी के चरणो पर गिर पड़े । 
अपने भक्त के दुःख से श्रोरामचन्द्रजञी के मन मे बहुत दुःख 
हुआ और वे करुणाद्र हृदय से सान्त्वना देते हुए कहने लगे-- 
“डे प्रिय भक्त ! तुमने जो मेरी सेवा की है उसको में अच्छो 
तरद्द जानता हूँ। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा न कर मैंने 
जो शिवलिंग स्थापित किया, उसके भो अ चित्य-अनौ चित्य 
को मैं खूब समझता हूँ। जीव का अन्म-मरण, ओर स्घर्ग- 
नरक अपने ही कमो .सं होता है । परमात्मा तो असंग, 
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निगुण और निर्लेप है। मान-अपमान तो इल शरीर का इर, 
करता है । आत्मा तो निरंजन,निराधय और निर्विकार है। तत्व- | 
ज्ञान में बाधा पहुँचानेचाळा शोक तुम क्‍यों कर रहे हो ? तुझ्हे 
तत्वज्ञान मे प्रेम करना चाहिये और सदा यह ध्यान में रखना 
चाहिये कि मेरी आत्मा स्वयं प्रकाशमय है, उसका कभी मान- 
अपमान नहीं हो सकता । शरोर आदि. लौकिक पदार्थो' की 
ममता छोड़कर धर्म का सेवन करो । सज्ञनो की सेवा क्रिया . 
` करो। प्राणिमात्र की दिसा न करने की प्रतिज्ञा कर लो | दुसरे | 
के दोषों की कभी चर्चा न चलाया करो । शिव, विष्णु आदि 
देवों की सदा भक्तिपूर्वक पूजा झिया करो। सत्य का पालनः 
` और शोक. का परित्याग किया करो |. तुम्हे शान्ति मिलेगो । 











तुम्हें इस समय भ्रान्ति हो रही है. भ्रम बड़ा हानिकारक. 
होता हे म्रान्त जन को अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं । वे 
राग-द्वेष के वश में होकर धरम-अ्धम के झगड़े में पड जाते हैं. 
और स्वर्ग-नरक में चक्कर लगाया करते हैं। इस पार्थिव ः 
शरीर का उन्हे बड़ा मोह हो जाता हे और उस निलेप आत्मा 
`को भूल जाते हैं। । FE 
न डला बड़ा ही अधमं हे । चन्दन, अगर, कपूर आदि | 
डा र द्रव्य भी इस शरीर के संयोग से मल हो जाते हैं। 
लार के उत्तम से उत्तम स्वादिष्ट भक्ष्य पदाथ इस शरीर के 
संयोग से पेसे रूप में बदल जाते हैं-जिनके हून में भी घृणा 
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/“ होती है। शीतल खुगन्थित जल इसके संगम से सूत्र के रूप मे 
परिवर्तित हो जाता है ओर उसके स्पश मात्र से वस्तु अपवित्र 
हो जाती है । अति घवल एवं परम पवित्र चस्त्र भी इस शरीर 
के संयोग से मलिन हो जाते हैं । ऐसे मलिन शरीर को 
थोड़ी सी भी बुद्धि रखनेवाला मनुष्य कभी अच्छा नहों 
कह सकता । इसके ऊपर ममता रखना बुद्धिमानी का 
काम नहीं । 
हे वायुनन्दन ! मैं तुमको परमार्थ की बात बताता ई । 
देखो, इस संसखार-गतं में सौख्य का नाम भी नहीं है। मनुष्य 
का जीवन आदि से अन्त तक दुःख ही से पूर्ण है। जोव पहले 
तो गर्भ का दारुण दुःख भोगता है। बाल्यकाल मे पराधीनता 
का दु:ख तो असाध्य ही हो जाता है। फिर जब जवानी आती 
हे तब मचुष्य यौवन-मद मे चूर होकर लौकिक क्षणिक खुख को 
ही परम सुख मान बैठता हे और परलोक को एकदम सून 
जाता है । थोडे ही दिनो मे जवानी ढल जाती है ओर बुढौती 
ग्रा जाती है । इन्द्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर जीणं हो 
जाता है, चलने-फिरने को शक्ति नहीं रद्द जातो। परम प्रिय पुत्र, 
कलत्र आदि भो घृणा करने लगते हें। ऐसी अवस्था में दारुण 
कष्ट का अनुभव होने लगता है; परन्तु शरीर को ममता उस 
समय भी नहीं छूटती । अन्त में शरीर से प्राण निकलने लगते 
` हैँं। उस समय पक करोड़ बिच्छू के डंक मारने का कष्ट जीच 
को होता हे; परन्तु कुछ उपाय न होने के कारण वह दारुण 
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दुःख भोगना ही पड़ता है। मरने के अनन्तर फिर अनेक योनियो"* 
के कष्ट उठाने पड़ते हैं । 
ये सव दुःख अज्ञान ही.के कारण होते हैं। जब अज्ञान की 
निवृत्ति हो जाती हे उस समय उत्तम सुख प्राप्त होता हे । 
अज्ञान की निवृत्ति कर्म से कभी 'नहीं होती । जब होती है 
तब ज्ञान ही से . होती है। 'तत्त्वमासिः 'अहं ब्रह्मास्मि' आदि 
वेदान्त-चाक्यो के अर्थाचुभच से ज्ञान प्राप्त होता है । यह ज्ञान - 
ही साक्षात्‌ ब्रह्म हे) ज्ञान की प्राप्ति गुरु के प्रसाद से मुख्या- 
धिकारी परम विरक्त ही को होती है, अन्य को नहीं । जब मनुष्य 
के हृदय से सघ काम निवृत्त हो जाते हैं, किसी प्रकार की 
वासना नहीं रह जाती तब जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। . 
कर काळ जागते, सोते, खाते, पीते समय जीव को कव- 
लित कर लेता है। मनुष्य को मरने से तो डरना ही नहीं 
चाहिए, क्योंकि इस पा्थिच शरीर का तो एक दिन अन्त होना 
ही है | जिस प्रकार फल के पक जाने पर उसका पतन अचश्य- 
म्भाची होता है उसी प्रकार इस शरीर का पतन अवश्य होगा। 
जैसे बहुत दृढ़ नीच होने पर भी समय आने पर भवन चिना 
गिरे नहीं मानता, उसी प्रकार भोजनाच्छादन से सुद्धढ 
शरोर भी जरा शरीर सत्यु के चश मे पड़कर नष्ट हो जाता है । 
शुत्यु साथ ही साथ रहती है। कोई कितनी भी दूर चला जाय 
शृत्यु उसका पीछा नहीं छोड़ती; परन्तु इस सत्यु से डरना 
नहों चाहिये, क्योंकि यह सृत्यु आत्मा की तो होतो नहों, शरीर 
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चह होती है । आत्मा को तो न शस्त्र काट सकते हैं, न आग 
र जला सकती है, न जळ हानि पहुँचा सकता है रौर न चायु 
सुखा सकती है#। यह आत्मा सबमे एक रूप से व्याप्त दे । 
इसमें सेद नहों। पक ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में दूसरो कोई 
वस्तु ही नहीं। इसलिये तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा मे 
कोई भेद नहीं है। जो काम मैंने किया वह तुम्दारा किया हो- 
गया, जो तुमने किया चह मेरा किया हो गया। मेरे हाथो 
से स्थापित लिंग तुम्हारे ही हाथों से स्थापित समभा 
जाना चाहिये । 
हे पचन-सुत ! पुणयकाल बीता जाता था, इसीसे बालू 
का लिंग स्थापित कर दिया । तुम्हें इसपर शोक या दुःख नहीं 
करना चाहिये । कैलास से लाये हुए लिंग को तुम अपने 
हाथो से इसी पवित्र भूमि मे स्थापित करो। यह तुम्हारे नाम 
यर तीनों लोको मे प्रसिद्ध होगा । तुमने बहुत से ब्रह्मराक्षसो 
का बघ किया है, इसलिये तुम्हे भी शिवस्थापन की उतनी हो 
EMTS SA RN 
% चैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं ददति पावकः । 
न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 
अच्छेद्यो ऽयम्रदाह्मोऽयमक्लेह्योऽशोष्य पच च 1३२ 
नित्यः सर्चगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४॥ 
(भगयद्वीता २ अ०) 
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आवश्यकता हे जितनी मुकको। इस लिंग के स्थापन से तुम * 
'पापसुक्त हो जावोगे । 
स्वयं शिवजी के दिये इए लिंग के दर्शन कंर जो राम- 
नाथेश्वर के दशन करेगा चह मनुष्य कृतकृत्य हो जायगा | एक 
हजार योजन दूर बैठा हुआ भी मचुष्य'यदि हनुमदीश्‍वर और 
रामनाथेश्वर का नाम लेगा उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी. 
जो इन दोनो के दर्शन करेगा उसे सब यज्ञो और सब तपौ का 
फळ मिल जायगा। इसलिये अपने पाप-ससुदाय की शुद्धि के 
लिये इस लिंग की स्थापना यहीं कर दो । 
` इतने पर भी यदि तुम्हे मेरे कथन से सन्तोष न हुआ हो तो 
तुम इस लिंग को 'उखाड़ डालो, मैं तुम्हारे ही लाये हुए लिंग 
को स्थापित कर दूँगा। सें. प्रसन्नतापूर्वक तुम्हे यह आज्ञा 
देता हूँ । 
हजुमान्‌जी को इस आज्ञा से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हो- 
ने अपने मन में विचार किया कि इस बाळू के लिंग के उखाड़ 
' डालने में कितना परिश्रम होगा इसे तो मैं अनायास ही उलाड़ | 
डालूंगा । परन्तु उन्होंने यह बिचार नहीं किया कि. उस रि 
को स्थापना भगवान्‌ रामचन्दरजी के हाथों से स्थिर मुहुर्त मे हई 
थी, उसका उखाडूना हँसी-खेल नहीं हे । पुणय सुहुतं का ब 
माहात्म्य उन्हे ज्ञात नहीं था ! 
. इचुमान्‌जीने सब लोगो के सामने ही उस बालूके लिंग के 
उखाड्ने का प्रयत्न किया । वे अपनो पूरो शक्ति लगाकर उस- 
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को हिलाने लगे, पर चह तिल भर भी अपने स्थान से नडिगा। 
तव उन्होने घोर किलकिला शब्द करते हुए अपनी पुच्छ उस 
लिंग से ळपेट ली और बड़े वेग से आकाश को ओर 
जछले | उस समय खातो द्वीपौ की पृथ्वी हिल गई। सभी 
कुलाचल डिग गये । खूयं और चन्द्र भी डोल गये। किन्तु 
सुह लिंग तल, अतल, चितळ, खुतल, पाताल आदि तक 
आविष्ठ था । उसका इचुमानूजो को इतने जोरों से धका लगा 
कि वे कोस भर दूर जा गिरे । उनके समी छिद्री से रक्त की 
घाराएँ बहने छगों और घे मूच्छित हो गये। सबने समभा 
कि प्राण निकल गये इसलिये हाहाकार मच गया । राम, 
रध्ष्मण, सीता, सुग्रोव, अङ्गइ, आदि दौड़कर उस स्थान पर 
पहुँचे और विलाप करने खगे । 

सोताजी ने अपने कोमल हाथों से उनके शरीर का स्पश 
[किया और रुदन करने लगीं। भगवान्‌ रामचस्द्रज्जी ने उन्हे 
अपनी गोद भें उठा लिया और वे कातर स्वर मे उनके गुणो का 
वर्णन करने लगे । उन्होने कहां कि दे महावीर ! तुमने हम 
लोगो की बड़ी सेवा की है । पेसे-पेसे कठिन समयो मे तुमने 
मेरी सहायता को, जिस समय दूसरे की शक्ति काम ही नहीं दे 
सकती थी। तुम्हारी ही सहायता से हम लोग रावणादि 
राक्षसौ को मार सके हैं | हे अंजनीनन्दून ! तुम हम लोगो को 
मागं ही मे छोड़कर क्यो चले गये? अव सुभे संसार में किसी 
खे कुछ काम नहीं। न तो सुभे राज्य चाहिए और न सीता । 
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में अब अपने शरीर का परित्याग करूंगा । व 
इतने मे ही हनुमानजी की सूच्छा निवृत्त हो गई और 
उनका चित्त स्वस्थ हो गया । अपने सामने भगवान्‌ को देख 
कर उनकी आँख खुल गई थोर श्रीरामजी को साक्षात्‌ परत्र 
परमेश्वर के रूप में देखा । चे उनके चरणों पर गिर गये और 
स्तुति करने लगे | 
उनकी स्तुति से श्रीरामजी प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुमने 
यह काम अज्ञान से किया, उसका फल मिल गया | मेरे स्थापित 
इस लिंग को संसार की समूची शक्ति भी नहीं उखाड़ सकती।' 
महादेव के अपराध से तुमको यह फल मिला, अब कभी शिव: 
जी का विरोध मत करना | : » 
हचुमान्‌जो ने रामनाथेश्वर के समीप ही कैलास से लाये 
प का वन संस्थापन करा दिया । रामचन्द्र जी के बचन से 
उस टिंग के दर्शन किये विना रामनाथेश्‍वर के दर्शनी का 
छ 
फल नहीं होता | ठ 
जी ने उनकी पुजा के लिये अनेक ग्राम लगा दिये । 
द डर से पूजा करनेवाले सदुष्राह्मणों के कुटुम्ब का 
लन हो सके। शिवजी. के भोग के लिये भी अनेक गाँत्र 
लगा [दिये गये । हार, केयूर, कटक, कुण्डल आदि अनेक 
आभरण समर्पण किये और सुन्द्र रेशमी 
ह र वस्त्र पहनने के 
सेवा में उपस्थित किये। क र का 


भगवान्‌ रामचन्द्र ने | 
_CC-0. Mumukshu Bhawan ,रामनाथेश्‍वर, और हचमदीश़र, “का 


पाचवा रत्न । २७. 


प्राहात्स्य स्वयं इस प्रकार वर्णन किया हे: 
द 'जञे(१)राभेश्वर दर्शन करिहहि& ते तडु तजि मम धाम सिघरिहहि। ५ 

ञे गंगाजल आनि चढ़ाइहि% सो सायुज्य मुक्ति वर पाइहि ॥” 
स्वयं इरेण दत्तं तु हतुमन्नांमकं शिवस्‌ । 
सम्पश्यन्‌ रामनाथं च कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥६९।। 

` योजनानां सहस्लेषपि स्मृत्वा लिंगं हनूमतः । ` 

रामनाथेश्वरं चापि स्मत्वा सायुञ्यमाप्दुयात्‌ ।।६२॥ 
तेनेष्टं सर्वयद्ञैञ्च तपश्चाक्रारि कृत्स्नशः । 
येन इष्टो महादेवो हनूमद्राघवेश्वरो ॥६३॥ 


} _ ( र्क्क० पु० न्र्ठ खं० से० प्रा० ४५ अ० ) 








पाचवाँ रत्न 
MY): 
भगवान्‌ श्रीकृष्णाचन्द्रजी । 
लीळापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आठ पटरानियाँ थीं । 
उनमे से जाम्बवती के एक भी पुत्र नहीं था । उन्होंने एक चार 
भ्रीकृष्णजी से प्रार्थना की कि हे देव ! मेरे एक भी पुत्र नहीं हे, | 


Fo ie आ PT Pir St 
(३) श्रीरामचन्द्रजी द्वारा स्थापित “रामेश्‍वर” हनुमानजी द्वारा स्थापित 
| “काशी विदवेदवर” विख्यात रामेश्‍वरस्‌ स्टेशन है । 
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०२८ रिव-भक्त-माल । 


` इसलिये -में बड़ी : चिन्तित रहती हुं । आपने जिस प्रका! 
भगवान्‌ शंकर को आराधना से रुक्मिणी के आठ पुत्र उत्पन्न | 
किये, उसी प्रकार आप मेरे लिये भी शंकरजी की आराधना 
कीजिये । हे प्रभो ! आपके लिये कोई भी कार्य असाध्य नहीं: 
- है। आप अपने समान पुत्र देकर मुझे छतार्थ पच चिन्तारहित 
` कीजिये। 
जाम्बवती की प्राथना सुनकर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र गरूड 
पर आरूढ हो, हिमालय पवत चले वहाँ वे एक आश्रम में 
उतर गये | उस आश्रम की शोमा चिचिन्र थी। कदझ्च 
नारिकेल, केतक, जम्चु, चर, बिल्व, सरल, कपित्थ, प्रियाल 
साल, तमाल आदि अनेक प्रकार के वृक्षां से चह आश्रम एक 
: दम लहलहा रहा था। भिन्न-भिन्न प्रकार के विहग खुस्वाद और 
सुपक्क फलो के लोभ से उनपर मंडरा रहे थे। सुग, चानर | 
शादू छ, सिंह, व्याघ्र, महिष, ऋक्ष आदि अनेक पशुद्यो से | 
उसमे एक विचित्र रमणीयता दृष्टिगोचर हो रही थी | उस 
समय देविर्या की गोतसे, धारा के निनाद से, विहक्लमों के कलः | 
"रव से, मत्त मतङ्गजो के गजन से, किन्नरों के मनोहर गान से, 
` तथा सामचेद की रमणोय ध्वनि से वह आश्रम शब्दायमान 
- हो रहा था । | 
चहा पर असंख्य मुनि तपस्या कर रहे थे । कोई केवल 
चायु पीकर जीवन निर्वाह करते थे. कोई केवळ जल पीकर | 
„अपने शरीरको रक्षा कर रहे थे, कोई दो चार घूट दूधही पीकर | | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














पाचवा रत्न । २९ . 


आपने पाञ्चभौतिक शरीर का पोषण कर रहे थे। वे खय केचल 
चीर अथवा चदकल धारण किये हए कठिन तत का पालन कर | 
रहे थे और अपने जीवनलाभ का पूणं फल पा रहे थे । 
श्रीकृष्णचन्द्रजी भी उसी परम पुनीत वनके पक संचर प्रदेश ` 

में महर्षि उपमन्यु की दीक्षा लेकर तपस्या करने ळगे। उन्दने ` 
दरड और मेखला धारण कर लिया, हाथ मे कुशा छे लिया, 
मुरडन करा लिया ओर पक शित्रलिग स्थापित कर उसको ` 
प्रतिदिन षोडशोपचार से पूजा करते हुएघोर तप करने लगे। 
प्रारम्भ में उन्हाने पक महीने तक केवळ फळ खाया। दूसरे ` 
महीने मे केवल जल पीकर निर्वाह किया तीसरे, चोथे ओर 
पाँचचे महीने में केवल वाऊ पी-पीकर समय बिताया। ऊपर 
को हाथ उठाये हुप, एक पैर पर खड़े होकर वे पाँच महीनों तक - 
पञ्चाक्षर मन्त्र का एकाग्र चित्त से जप करते रहे! 
एक दिन शिवाचंन करके जब वे श्राकाश की ओर देखते ` 
हुए भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे, उसी समय आकाश ` 
में :सहस््रो सूर्य फे समान तेज द्वृष्टिगोचर हुआ । उस तेज 
के मध्य में जगन्माता पावंती समेत भगवान्‌ शिवजी विराज- 
मान थे । उनके सिर पर जटाजूट के मध्य में थ्रीगंगाजी 
सुशोभित हो रहीं थीं, त्रिशूल हाथ मे लिये हुए थे, व्याघ्रचमं ` 
अपने शरीर मे लपेटे हुए थे, नाग का यज्ञोपवीत पहिने हुए 
थे, अनेक वर्ण के दिव्य.पुष्पौ को माळा घुटनों. तक ल्रटकती : 
हुई अपूर्च शोभा दे रही थी । प्रमथ अद्‌ गण उनके आखु-- 
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-३० दिव-भक्त-माळ । 
पास विद्यमान थे । देवता, सभी सुनि और विद्याधर गन्ध | 
* हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे । ॥ 
उनके तेज से शरो छष्णचन्द्रज्ञी की आँख बन्द हो गई और 
“वे हाथ जोड़े खड़े रह गये । उसी समय शिवजी ने समीप £ 
आकर कहा कि हे कृष्ण! आप मेरे बड़े प्यारे हैं, आपने 
"मेरो सैकड़ों चार आराधना की है। में आपसे 'बहुत प्रसन्त 


"हु | तब भ्रीकृष्णज्ी उनको आदर सहित नमस्कार करके इस 
"प्रकार स्तुति करने लगेः-- 


नमोस्तु ते शाश्वतसवयोने ब्रह्माधिपं त्वामृषयों बदन्ति । 
तपश्न सत्यं च रजस्तमश्च त्वामव सत्यं च वदन्ति सन्तः ॥१॥ 
त्वं व ब्रह्मा च रुद्रश्च वरुणो ग्निमजुभवः 
घाता त्वष्टा विधाता च त्वं ञ्चुः सर्यतोद्गखः ॥ र | 
त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
र्या सृष्टमिदं कृतं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३ ॥ 
यानीन्द्रियाणीह मनश्च कृत्स्नं ये वायवः सप्त तथेव चाग्नयः! _ 
ये देवसंस्थास्तव देवताश्च तस्मात्‌ परं त्वामृषयो बदन्ति ॥४॥ 
वेदाश्च यज्ञाः सोमश्च दक्षिणा पावको इविः | 
यज्ञोपगं च यत्किज्चिह भगवांस्तदसंशयम || ५ ॥ 
"इष्ट दत्तमधीतं च व्रतानि नियमाश्च ये । 
ही! कोत! श्रीद्यतिस्तुष्टिः सिद्धि्व तदर्पणी ॥ ६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








पाचवा रत्न । ३१ 


5 “काम! क्रोधो भयं लोभो मदः स्तम्भोऽथ मत्सरः । 


-आधयो व्याघयश्चेब भगवांस्तनवस्तव || ७ ॥ 
'कुतिविकार$ प्रणवः प्रधानं वोजमव्ययम्‌ । 

मनसः परमा योनिः प्रभावश्चापि शाश्वतः || ८ ॥ 
अङ्यक्तः पावनोऽचिन्त्यः सहस्नांशुहिरएमयः। 


. -आदिगिणानां सर्वेषां अवान्‌ वे जीविताश्रयः ॥ & ॥ 


सहानात्मामतित्रह्मा विश्व: शस्युः स्वयम्भुवः । 

'बुद्धिः प्रज्ञोपलब्धिश्च संवित्ख्यातित्व त्तिः स्मृतिः || १० ॥ 
'पयीरवाचकेः शब्देमहानहत्मा विभाव्यते । 

त्वां बुध्वा ब्राह्मणो वेदात्‌ प्रमोह विनियच्डति ॥ ११ ॥ 
हृदयं सवभूतानां क्षेत्रज्ञस्त्दमषिस्तुतः । 

संतः पाणिपादस्त्वं सबतोक्तिशिरोशुखः ॥ १२ ॥ 
सवतः श्रुतिमांल्लो के सबमाहत्य तिष्ठसि । 

फलं त्वमसि तिप्मांशोनिमेषादिषु कमंसु ॥ १३ ॥ 

रवं वे प्रभाचिः पुरुषः सवरप हृदि संश्रितः । 

अणिमा महिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥ १४० 
त्वयि चुद्धि्मति लोकाः प्रपन्नाः संश्रिताश्च ये । 

थ्यानिना नित्ययोगाश्च सत्यसत्वा जितेन्द्रियाः ॥ १५ ॥ 
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३२ दिव-भक्त-माळ । 


. विदित्वा सप्तसूच््माणि षडङ्गं त्वां च मूर्तितः । 


ह 
युत्या ५2 
क 





यस्त्वां धुवं वेदयते ग्रहाशय | पा 
प्रभु पुराणं पुरुषं च विग्रहम्‌ | ` 
हिरण्मयं बुद्धिितां परां गति क | 
स बुद्धिमान बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥१६॥. 


भ॒घानविधियोगस्थस्त्वामेव विशते बुध! ॥ १७ || 

इस प्रकार स्तुति करने से शंकर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न 

हुए उसी समय भ्रीकृष्णजी के ऊपर सुगन्धित पुष्पो की वर्षा 

होने लगी और सुखद वायु बहने लगी। शिवजो ने श्रीकृष्ण चन्द्र" 

जी से कहा कि में आपकी भक्ति से परम सन्तुष्ट ह । अतः 
आठ वर देन के लिये तेयार है । आपको जो माँगना हो, माँग 
लोजिये । | 
श्रीकृष्णजी ने नतमस्तक से प्रणाम करके कहा-“हे महाराज! | 
आपके दर्शन से ही में कृतकृत्य हो गया । परन्तु आपकी: | 
आज्ञा के पालन करने के लिये में यह प्रार्थना करता हुँ कि | 
मेरी धर्मम दृढ बुद्धि हो, रणामे सब शत्रुओं का विनाश हो. यश' | 
को वृद्धि हो, अलोकिक'चल प्राप्त हो, योग साधन की थोर. | 
भ्रवृक्ति रहा करे, आपमें अटल भक्ति हो, आपका सान्निथ्य 





आप्त हो ओर एक सहस्न पुत्र उत्पन्न हो | 


शिवज़ी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ये सब वर दे दिये । तब 
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, पांचवा रत्न । येर 


० यार्वतीजी ने. झपा करके कहा कि हे कृष्ण ! सुभसे भी जो 
' - चाहो, आठ चर माँग लो। में भ्रसन्नतापूचक उन वरो को दुंगी.। 
कृष्णजी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मातः | मुझे 
ये चर दीजिये कि (१) झुमे कभी ब्राह्मण क ऊपर कोप करने 
का अवसर न प्राप्त हो। (२) मेरेपर पूज्य पितरां की प्रसन्नता 
हो। (३) मेरे सौ लड़के हो । (४) सुके सांसारिक भोग सदा 
प्राज्ञ होता रहे । (५) मेरे कुल मे कभी आपस में चेमनस्य न 
गे । (६) माताये प्रसन्न रहे । (७) द्य मे सदा शान्ति बनी 
रहे और (८) सव भाया के ऊपर मेरा समान स्नेह रहा करे। 
जगदम्बा ने ये सभी बरदान बड़ी प्रसन्नता के साथ दे दिये । 
` और कहा कि आपकी १०१६ भार्यायं. आपसे सदा प्रेम रखंगी । 
आपके कल के- लोगो में सदा अट्ट स्नेह वना रहेगा । आपके 
शरीर के सौन्द्ये की दिन २ बुद्धि होती रहेगी । | 
ऐसे वर देकर पावंतीजी आर. शिवजी अपने गणा के 
साथ अन्तर्धांन हो गये । श्रीकृष्ण भी मनोवांछित घर 
पाकर अपनी नगरी को चले गये ओर वहां खुखपूवक अनेक 
प्रकार के भोग भोगने लगे । समय आनेपर जाम्बवती के 
अनेक पुत्र उत्पन्न हुए और सव प्रकार आनन्द हो गया। 
भगवान, शंकर की दया से सव कुछ प्रास हो सकता है। 
` महाभारत में सुनिवर व्यासजी ने कहा हे कि शिवजी के 
समान कोई देवता नहीं है, चे ही सांसारिक जीवो को सद्गति 
दे सकते हैं । कल्याण और सुख देने मे शिवजी से वढ़ेकर कोई  * 
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४ चिन्तन करते थे, इसके अतिरिक्त झोर कुछ उनका व्यापार ही न 
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दयालु नहीं है ओर युद्ध करने में उनके समान कोई पराक्रम 
भी नहीं है । 
` “नारित शर्वसमा देवो नास्ति शर्वसमा गातिः । 
नास्ति शर्वसमो दाने नास्ति शबसमो रणे ॥? 
( म० भां० अनुशा० प० १ अ० ) 
CATE - 
Ns 
छठवाँ रत्न 
"7८०४०३००-- 
नरन्नारायण 
प्राचीन काल मे भगवान्‌ के अंश नर और नारायण ने 
तपस्या करने की अभिलाषा से बद्रिकावन भें आश्रम बनाया | 
उन्होने भगवान्‌ शंकर से प्रार्थना को कि आप इस पार्थिव लिग | 
मे विराजमान हो । यह प्रार्थना भगवान शिवजी ने स्वीकार 
'करली और नर-नारायण-निर्मित लिंग में प्रविष्ट होकर उसमें 
निवास करने लगे । | 
नर-नारायण परमश्रद्धा के साथ उस लिंग की षोडशोप- 
चार से आराधना करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। चे 
निराहार तथा जितेन्द्रिय होकर रातदिन भगवच्चरण का. 


| 










नहीं था। 





छठवा रत्न । ३५ 


° इस प्रकार तप करते-करते वहुत समय व्यतीत हो गया । 
तव श्रीझ्ाशुतोष भगवान्‌ प्रकट होकर बोले कि हे नर- 
नारायण ! में तुम लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारी 
जो इच्छा हो; वह वर माँगो लो। में बहुत प्रसच्चतापूवंक दूंगा । 

शङ्कर भगवान के ऐसे वचन खुनकर नर और नारायण 
ने हाथ जोड़ कर प्राथना की कि हे देवेश ! हे जगन्निवास ! 
यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो यही वर दीजिये कि 
सदा इस तीर्थ में आपका निवास हो और आप छापने रूप से 
इस क्षेत्र में रहते हुए भक्ती की पूजा स्वीकार कर उन्हें संसार- 
चन्धन से सुक्त करें । भगवान्‌ सदाशिव ने उनकी प्रार्थना 
स्वीकार करली और ज्योतिःस्वरूप हो स्वयं उस तीथं में 
निवास करने लगे । 

यह ज्योतिलिंग केदारेश्वर के नाम से विख्यात हुआ । 
उस्र स्थान पर जाकर अनेक देवता तया असंख्य मुनिया ने 
भगवान्‌ की आराधना की और अभिलषित फल पाया । 

एक बार पाएडव लोग इल पवित्र वद्विकाश्रम मे गये । 


भगवान शिच ने उन्हं वहाँ देखा तो माया से महिष का रूप ' 


धारण कर लिया. ओर वहाँ से चलने लगे; परस्तु पाएडवां ने 
भगवान्‌ को पहचान लिया ओर उन्हे पकड़कर परम 
भक्तिपूर्वक स्तुति की । उनकी भावमयी स्तुति सुनकर 
भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और अपना रूप धारण कर 


` अकर हुए । भगवान्‌ ने कहा कि में तुम लोगो से बहुत - 
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प्रसन्न हूं, तुम्ह जो वर मांगना हो मागो । पारडवों ने भगवान्‌ 
की स्तुति कंर को उनसे अनेक चर प्राप्त किये और संसार जे 
अनेक प्रकार के सुख भोगकर अन्त मे' परमपद को प्राप्त हुए | 
- इन केदारेश्वर के दर्शना.के. लिये अब भी असंख्य स्रा 
पुरुष जाते हैं।' योगियाँ कीः सिद्धि"का तो यह प्रधान स्थान 
है। यहाँ पर पिएड-दान करने से पितरों का उद्धार होता है.। 
इनके पूजन का माहात्म्य स्कन्द्‌-पुराण - में - इस : प्रकार 
लिखा हैः: ` 
“यः पूजयति केदारं स गच्छेच्छिवमन्दिरम्‌। 
तस्मिस्तीथ नरः सनात्वा पिंतननुदिश्य भारत ॥ ° 
ददाति आद्धं विधिवत्तस्य प्रीताः पितामहाः |” ` 


( रेचाख० १२३-६७) 










' . सातवा रत्न 

(2 वय कप: “EEA 
इश्वरावतार भगवान्‌ परशुराम | . .. 

त्रेतायुग में पृथ्वी का भार हरने के लिये परशुराम के रूप | 


में भगवान्‌ ने अवतार लिया था। वे बड़े ही ओजस्वी पवं ' 
संबेगुण-सम्पन्न थे। पिता की भक्ति तो. उनसे बढकर जप 


०% हरिद्वार से ३६७ मीळ पर केदारेश्वर महा | * हरिद्वार से १६४ मील पर केदारेइवर महादेव ह । 
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सातंवाँ रन । ३७ 
कहीं पायी ही नहीं जा सकती । पित्‌-आंज्ञा के पालन के लिये 
उन्होंने अपनी माता तक का सिर काट लिया था । इसो भक्ति 
से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हें चर दिया था कि संसार 
का कोई भी राजा तुम्हे नहीं जीत सकेगा । | 
एक यार हेहय-कुल मै उत्पन्न सलहस्नरवाहु ने कामधेडु को 
लालूच से परशुराम के पिता यमद्ग्नि का सिर काट लिया । 
अपने पिता का वध देखकर उन्होने सहस्ञाजुंन के हजार के हजारा 
हाथों को कार डालने की प्रतिज्ञा की । इसी प्रतिज्ञा के अडु- 
सार वे आँखे लाल कर गरजते इण सहस्राजुन के समीप 
पहुँचे और उसके हजार चाइ को उसी प्रकार काट डाला, 
जिस प्रकार हाथी कमलवन में पहुँच कर हजारो कमल-नालो 
को णक चण मे अताया लही छिल्न-भिन्न कर डालता हे । परशु 
राम ने संग्रामभूमि में उसे रथ से नोचे गिरा दिया । इतने पर 
भी उन्हं सन्तोष नहीं हुआ तो उन्होंने इक्कोस बार भूमण्डल 
के समस्त क्षत्रियो का विनाश किया । यहां तरु कि पृथ्चो में 
क्षत्रियों का कहो नाम तक नहीं रह गया । गें में जो वाल र 
रह गये थे, उन्हीं से आज-कल के क्षत्रियो का वंश चल रहा हे । 
परशुरामजी को इन क्षत्रियो के बध करने का पाप लगा । 
उल पाप के प्रायश्चित्त के लिये उन्होंने अश्वमेध यक्ष किया'। उस 
यज्ञ मे दान कर सारी .बलुन्धरा उन्होंने कश्यप ऋषि) को दे 
डालो । ओर अलंख्य ब्राह्मणों को हाथो, घोड़े, रय, पालको 
सोना, चाँदो आदि दिये। यह सब करते पर भो परशुरामजो को 
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अनेक प्राणियों के वध-जनित पाप से मुक्ति नहीं मिली । इससे 
चे रैवतक पवंत पर गये और वहा. वहुत समय तक उग्र तप 
करते रहे। कठिन तप करने पर भी हत्या से छुटकारा न मिलने 
पर परशुराम ने महेन्द्र, मलय, सह्य, हिमालय आदि पवित्र 
पवतो की यात्रा की । पत्पश्चात्‌ नमदा, यमुना, चन्द्रभागा, गंगा, 
इरावती, वितस्ता, चमंण्वती, गोमती, गोदावरी आदि पुरय- 
सलिला नदियाँ में अद्धापूर्वक स्नान किया । इसीके खाथ- 
साथ गया, कुरुक्षेत्र, नेमिष, पुष्कर, भास आदि तीथों' का 
सेवन किया; पर हत्याजनित पाप से मुक्ति नहीं ही मिली । 
अपने इस कठिन परिश्रम को निष्फल देखकर भ्रीपरशुराम- 
जी अपने मन में सोचने लगे कि सेने तीर्थो का सेवन किया, | 
पवित्र नदियों के जल से अपने पापो को धोने फा प्रयत्न किया, 
घोर तपस्या भी की; परन्तु मुभे हत्या से छुटकारा नहीं मिला। 
इससे ज्ञात होता है कि आजकल ये सब निःसत्त्व हो गये हैं। 
अतएव इनका सेवन करना व्यथं है। मैंने अपने शरीर को व्यर्थ 
ही कष्ट दिया । वे इस प्रकार दुःखित हो ही रहे थे कि इतने में 
देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे । उन्हे सादर अभिवादन कर परशुः 
रामजी कहने लगे कि हे देवर्षि | पिता की आज्ञा से मैंने अपनी 
| माता का वघ किया और पिता के वध करनेचालों से बदला _ 
लेने दो लिये भूमएडल के समस्त क्षत्रिय का विनाश कर डाला। | 
यह लष करने पर मुभे हत्याजनित पाप का भय हुआ, 
उसके निवारण के हिये मैंने अनेक तप और तीर्थ किये; 
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पर अवतक किसीसे मेरी हत्या का प्रायश्चित्त नहीं हुआ । 

नारदजी बोले कि महाकालवन # मे घ्रह्महत्याजनित पाप 
का निवारण करनेवाला सवे-सिद्धि- दायक 'जरटेश्वर' नामक 
शिवजी का एक महालिंग है । हे परशुराम ! तुम वहाँ शीघ्र 
जाओ और उनकी आराधना करो । उनके प्रसाद से तुम सब 
पापो से सुक्त हो जाओगे । 


नारदजी के उपदेशाडुसार परशुरामजी उसी समय, उनको 
ग्रणाम कर सर्वकामना-परिपूरक पवित्र महाकालबन को 
चल दिए। वहाँ पहुँचकर चिरकाल तक श्रीजटेश्वर महा- 
देच की आराधना की । उनकी एकनिष्ठ आराधना से प्रसन्न 
होकर भगवान शंकर ने उब्हें दर्शन दिये। उनके परमानन्द्प्रद 
दर्शन पाकर परर्शुरामजी मुग्ध हो गये और स्तुति करने लगे 
कि हे महाराज ! आप शरणागतचत्सल हैं, दानजनो के हित 
करने के लिये आप अनेक रूप धारण करते हैं। हे करूणा- 
वरूण लय | में इस समय हत्या-जनित पाप से दबा जा रहा हूँ । 
इससे मेरा उद्धार कीजिये यदि आप मभपर प्रसन्न हें तो 
मझे यही वर दीजिये कि आपके चरणा-कमलों मे मेरा अविचल 
एवं प्रगाढ प्रेम चना रहे । 





% सहाकाळवन, अवन्तिका (उज्जेन) को कहते हें । उज्जेन मछिवा में 
9. 13. & 0. 1. रेळवे का स्टेशन है । काशी में, परशुरामेश्वर, महादेव 
महल्ला नंदूनसाहु में ह! 
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से पूछा कि हे भगवन ! संसार का आदि कारण, 
अच्यय कोन है! ब्रह्माजी शिव जो को माया से मोहि 
कार पूवक योले-हे महषिगण ! मैं ही संसार 
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४० शिव-सक्त-माले। | 
एसी स्तुति से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हं इत्या के पाप 
से मुक्त कर दिया ओर कहा कि आज से इत लिंग: का नाम तुम्हारे 
ही नाम से विख्यात होगा । इसे छोग अब'रामेश्वर' कहेगे। जो लोग 
भक्तिपूवेक रामेश्वर की पूजा करंगे, उनके जन्म भर के पाप जल 
जायेंगे। हजारों ब्रह्महत्यायं करने का भी पाप श्रीरामेश्वरजी के 
द्शंन करने से विनष्ट हो जायगा। स्कन्दपुराण के आंवन्त्य 
खरड में इसका बड़ा माहात्म्य लिखा है।-- 


` “भक्त्या ये पूजयिष्यन्ति देवं रामेश्वरस्परम्‌ । 
आजन्ममरभव पाप तषा नश्यति तत्तणात्‌ ॥ ४७॥ 
थच्चापि पातकं घोरं ब्रह्महत्यासह्न कम्‌ । 
तत्पाप (वलयं याति रामेश्वरसमचनाद ॥ ४॥” 


( अ० च० लि० मा० २६ अ० ) 
er 


तप्राठवाँ रत्न 


पक,बार सुमेरु पचत के शिखर पर बैड़े हुए महषियों ने ब्रह्माजी ग 
परमतत्व/और | 
त हो ऋर अहं- 


` आंठवाँ रत्न । 9५ 
` रुंबयंस्भू, अंनादि, अव्यय, सब देवों का.देव तथा पके ईश्वर हृ । 
सुभकों पूजकर भक्तगण सुक्त होजाते हें । संसार में घुकसे बढ़- 
कर कोई नहीं है। में ही तीनों लोको का कत्ता, धत्तां और दत्ता 
है । इतने मैं प्रकट होकर ओर आत्मामिमानो ब्रह्मा से त्रिलोचन 
भगवान ने कळ होकर फहा--हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार अज्ञानी को 
भाँति घया चक रहे हो? ये लब शुण आपमें नहीं हैं । बल्कि में 
समस्त संसार का आदि कारण हुँ । मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई 
इस संसार का जीवन नहीं है । क्योंकि - में ही परमात्मा व्ही 
परमउयोति और शरणागता की परम गति है । आप तो मेरी 
ही प्रेरणा से संसार के स्रष्टा ( १) कहे जाते हैं। ` 
इस प्रकार अज्ञानता पूण ब्रह्मा की बाते सुनकर दोनो देवो 
६ ब्रह्मा-शिव ) के पास चारों वेद आ पहुँचे । उनमें से ऋग्वेद 
बोला-जिसके हृदय मे स्टमल्त चराचर निवास करते हैं और 
जिससे सबकी उत्पत्ति होती है । चह सवं-भेष्ठ, परमतत्त्व, देवो 
के देव महादेव हैं । 
जुर्वेद--जो ईश्वर समस्त यज्ञो द्वारा पूजे जाते ओर 


योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं | चह देवों के देच पिनाको 


महादेव हैं। . 
सामवेद-यह ब्रह्माएड जिसके द्वारा चलता है। जिस 
परमतत्त्व को योगी लोग जानते हैं । वह सर्च-श्रेष्ठ ओर अनादि 
देवतां शंकर भगवान्‌ ही हैं । ड 
( १ ) अहमेव पर ज्योतिरहमेव परा गतिः । 
मत्मेरितेन भवता सृष्टं सुचनमंडलम्‌ ॥ १० क० पु० अ° ३१ ॥ 
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DN ७ 


3२ शिव-भक्त-माळ । 


अथववेद-जिस देवेश को महात्मा लोग पूजते और 
समस्त देवता दिव्य दृष्टि से देखते हैं। भवसागर से पार 
करनेवाले रुद्ररूपथारी वह महेश्वर ही हैं। | 
.इस प्रकार समस्त वेदों का कथन सुन ब्रह्माजी हसकर | 
बोले-सब संग से रहित यह शिव परत्रह्म कैसे हो सकता | 
है, जो उन्मत्त रुद्गण और अपनी स्त्रीके साथ निर्लजभाव से 
विहार करता है । यह सुनते ही प्रणव-स्वरूप वेद भगवान्‌ बोले- 
हे ब्रह्मन्‌ ! यह भवानी-पति महेश्वर ही सनातन, स्वयं प्रकाश 
मान ओर सृष्टि के आदि कारण. हैं। ये स्वयं अपने आप मे 
रमण करते हैं। यज्ञमुत्ति, अजन्मा भगवान शंकर की माया से 
रची हुई भगवती पावंतीजी जगज्जननी हैं इस प्रकार वादः | 
विवाद हो ही रहा था कि आक्काशमरडल से एक दिव्य तेजोमय | 
ज्योति समस्त भूमणडल को देदीप्यमान करती हुई आविभंत 
हुई और उस दिव्य सूत्ति का पंचम शिर चमकने छगा। 
, उस समय भी प्रमा ने श्रीशंकरजी की निन्दा की और बोठे- 
हे महादेव | में ही'खंसार का आदि स्रष्टा हुँ। आप. भी मेरे 
तेज से उत्पन्न हुए हैं; इसलिये. मेरी शरण में आइये । ब्रह्मा के 
पेसे सगच बचन सुनकर महेश्‍वर £ सु ने कालभैरव को भेज़ा। 
त्रह्मा और भैरव में घोर युद्ध हुआ । कालभैरव ने ब्रह्मा का 
पॉच्धां सुख काट डाला | इस प्रकार महा देव द्वारा सिर काटे | 
जाने पर इह्याज्जी ने मरकर योग-चिद्या के प्रभाव से फिर 
जीचन प्राप्त कर लिया | LCE कळे | 
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आठवा रत्न । ४३ 


५ इसके चाद्‌ ब्रह्माने महादेची भवानी के साथ विराजमान उन 
शंकर भगचान को देखा, जो ब्याप्नचम पर बैठे, दिव्य माला 
पहने, चन्द्रकला से छुशोभित शिरचाले, कोटि सूर्य के समान 
प्रकाशित, जटाजूड बनाये, दाथ मे डमरू ओर त्रिशूल धारण 
किये, समस्त अंगो मे श्‍वेतक्षस्म धारण किये, नाग-यज्ञोपचीत 
पहने थे, जिनको योगेश्वर लोग हृदय में देखते रहते हैं, ऐसे 
दि ब्रह्म महादेव के दिव्पलिंग का दर्शन करने से ब्रह्माजी” 
खन्तु्ट हो गए और इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे:-- 

“नमो देवाय महते सहादेव्ये नसो नमः । 

नमः शिवाय शान्ताय शिवाय सततं नमः ॥ १॥ 
३० नमो व्रह्मणे तुभ्यं विद्याय ते नमो नमः। 
महेशाय नमस्तुभ्यं शूलप्रकृतये नमः ॥२॥ 
नमो विज्ञानदेहाय चिंत्याये ते नमो नमः । 
नमोऽस्तु कालकालाय इश्वयें ते नमो नमः ॥३॥ 
नमो नमोऽस्तु रुद्राय रुद्राणये ते नमो नमः । 
तमो नमस्ते कालाय मायाये ते नमो नमः ॥४॥ 
नियन्त्रे सर्वकाय्योणां क्ञोभिकाये नमो नमः । 
नमोऽम्तु ते प्रकृतये नमो नारायणाय च ॥५॥ ५. 
योगदाय नमस्तुभ्यं योगिनां गुरवे नमः । 

नमः संसारवास!य -संसारोत्पत्तये नमः ॥६॥ 
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` निस्यानन्दाय विभवे नमो$स्त्वांनन्दमृत्तये । 
नमः, कायबिहोनाय विश्वप्रकृतये नमः ।।७॥ 
3“कारमूत्तेये तुभ्यं तदन्तःसंस्थिताय च । 
` नमस्ते व्योमसंस्थाय व्योमशक्तचे नमो नमः ॥८॥ 
.  . ( कुमपुराण उ० ३१ अध्याय) 


-उ ___ शिव-सक्त-माल । 
EE 





_ इस सोमाएक-स्तोत्र से प्रसन्न होकर श्रीशांकरजी | 
पृथ्वी पर दण्ड के समान गिरे हुए प्रह्मा को अपने करकमलों 
'से उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रेमसे गद्गद रवर मे काल 
भैरव से बोळे कि ये ही परमपुरुष भगवान्‌ संसार में सकपूज्य 
'गुण मे बड़े तुम्हारे पितास्वरूप हैं. आर आत्मा द्वारा 














यह कहकर भगवान्‌ शंकरजी अपने प्राकृतिक पद (दिव्य लोक) 
को चले गये। इसके बाद एक देववाणी हुई कि हे सैरव! भगवा? 
कपर्दी हाथ मे. ब्रह्मा का सिर लिये कालसैरव का रूप धारण 
करके जब तऊ ये काशी पुरी में जायेंगे, तबतक त्रिशुछपायी पे 
'पीछे २ ज्ञाओ। इंस बिधि से मेरी आज्ञा के अनुसार त्रिभुवन 
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आठवां रत्न । 8७. . 


विचरे । जब देवदेव नारायण भगवान्‌ का दर्शन करोंगे, तव वे. 
पापोद्धार का उपाय यतायेंगे । भगवान, सैरच चह देववाणी 
खुनकर तीनौ लोक मे भ्रमण करने लगे। चारो ओर देव-दानर्चा 
के लोक में भ्रमण करते हुए शूलपाणि भेरव, विष्णु भगवान्‌ के 
उस. सदन में पहुँच कर सीतरं ज्ञाने लगे, जहाँ लीला पुरुषोत्तम 
भगहान. श्रीकृष्णजी विराजमान थे ।: बीच ही में द्वारपाल ने 
उन्हे रोका ओर कहा कि. शंख, चक्र, .गदा, पद्म. धारण किये 
पीतारबर-विभूषित यह विष्णु भगवान्‌ का यह भवन है। चिना 
आज्ञा क्यों भीतर घसेःजा रहे हो । तब कालभैरव ने द्वारपाल 
को भारडाला तथा अन्यान्य संरक्षकों के साथ अन्तः पुर में 
प्रवेश करने के निमित्त इन्द्र युद्धकिया । . ...: 

उस समय विष्णु के अंश से उत्पन्न “कालवेग” नामक: 
दिष्णुपुरुष ने प्रज्वलित अग्नि के समान तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र 
चलाया । इसके. बाद कालभैरव ने. चक्रको व्यथ कर उसके 
हृदय में प्रलयाग्नि के समान अपना . निशूल चलाया, जिससे 
बह पृथ्वी पर कटकर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर शिव-लो क 
चला गया । इधर कालमैरच अपने गणो समेत अन्तःपुर 
में चले गये. । तब नारायण ने .संसार के मूलकारण 
भगवान: भैरव को जानकर अपने ललाट से रुधिर निकाल 
उन्हे भिक्षा के रूप मे दिया और-कहा कि हे अधिक तेजस्वी 
भरच ! आपने किस लिये ब्रह्मा के इस कपाळ को धारण किया" 
है? तव कालभैरव ने सब वृत्तान्त कह सुनाया । .. 
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३६ शिव-भक्त-माल । 


इसके बाद अच्युत भगवान्‌ ने ब्रह्महत्या को बुलाकर 
'कालभैरव को छोड़ने की प्रार्थना की । परन्तु जब विष्णु हे 
कहने पर भी ब्रह्महत्या ने उनका पीछा न छोड़ा । त्च जगद्योरि' 
:शंकर का बहुत देर तक ध्यान करके वह बोली कि हे भगवन्‌! आए 
'उस दिव्य वाराणसी पुरो में जाएये, जहाँ श्रीविश्वनाथ 
समस्त पातको को नाश करते हैं। जहाँ समस्त तीर्थ, देवता 
'तथां साघुःमहात्मा संसार की भलाई के लिये भगवान की 
सेवा करते हैं। | 
कुछ समय बाद नारायंण भगवान्‌ शिव-हुत्य देखने को 
'इच्छा से दिव्य रूप घारणकर शिवपुरी मे गये, चहाँ आते हुये 
“विष्णु भगवान्‌ को देखकर शंकरी बारस्बार नृत्य करने लगे। 
उस समय ब्रह्महत्या हाहाकार करके दुःखित हो पाताललोर 
'को चली गयो । इधर ॥एशवजी ने चह कपाल अपने गणे 
के आगे रक्‍खा । इसके बाद उसको जीवित होने का वरदान 
'दिया। तब से वह संसार मे पूजनीय हुआ। ज्ञो मेरे इस 
उत्तम चेश को सदा स्मरण करता है । उसके सब पाप नष्ट हो 
'जाते हैं। इस श्रेष्ठ तोथं में विधिवत्‌ पूजन तथा पितरी का. 
'तपंण करके मनुष्य ब्रह्मइत्या से भी छूट जाता है । इस लिये 
संसार को विनाशो जानकर तुम काशीपुरो में निवास करो। 
यहाँ मरने पर भगवान्‌ तारक मन्त्र के उपदेश से प्राणियों को 
मुक्ति देते हैं। ऐसा कह, भगवान्‌ शंफरजीने विष्णु को हृदय से 
लगाया ओर अपने प्रमथाणाँ के साथ वही अंतर्धान हो गये! 
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नवा रत्न । ४७ 
सैगदान्‌ विष्णुजी शिवज्ञों से अपने गण को पाकर चुपचाप 
अपने लोक को चले गये । | 

“तह! कथितं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ । 
अकपालमोचनं तीर्थ स्थाणोः प्रियकरं शु मय्‌ ॥१०७।।१ 
( कूम पु० ३१ अध्याय ) 


0 





नघा रत्न 


EC od 


कातिकेय-गणेश। 


एक वार स्वासिकार्ति हेय और गणेश, ये दोनो कुमार शिव ज्ञो 
के पाख जाकर अपने विवाह के लिये विवाद करने लगे कि 
सर्वप्रथम मेरा विवाह हो॥ दोनो के परस्पर विवाद के अनन्तर 
दोनो कुमारां के लिये श्रीशिव-पावंती ने यह निश्चय किया कि 
दोनो में सबसे पहले उलीका विवाह होगा, जो पृथ्वी की परि- 
ऋमा करके सवंप्रथम आ जाय । इस प्रतिज्ञा को स्वीकार 
करके कुमार कार्तिकेय तो पृथ्वी-प्रदक्तिणा के निमित्त उसो 
समय चल दिये; परन्तु बेचारे गणेशजी लम्बोदर होने के 
कारण सहसा वैसा करने मे विलकुल असमर्थ रदे। अतेपच 
उन्होने शास्त्राजुकूल जगत्‌ के माता-पिता परमेश्वर गिरिजा- 
———— 





# काशी की भावपुरी में यह कपालमोचन तीथ हे । 
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शित्र:की ही.खात बार. वहीं पर प्रदक्षिणा करली शौर उनसे 
बोले कि अब आप लोग हमारा विवाह शीघ्र करद्‌ । पावतोजी 
ने कहा--तुम्हारा विवाह पहले तब होगा जब स्कन्द्‌ से | 

पृथ्वी, की. परिक्रमा कर आश्रोगे। तब गणेशजी क्रोध करे 

बोले कि आप लोग ऐसा क्यो कहते हैं? झया आपको ,परिक्रमा 

से पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हुई ? वेद ओर शास्त्रों में लिखा है 

कि माता पिता का पूजन करके परिक्रमा करने से पृथ्ची-परि- 

क्रमा करने का फल मिलता है, . क्या यह बात सत्य नहीं है ! 

इस प्रकार गणेशजी की शोस्त्रसस्मत चात खुन कर शांकर 

पावेती ने गणेश जी का विवाह कर दिया । जब कुमार पृथ्वी- 

परिक्रमा करके कैलास पर्वत पर आये, तब नारदजी गे 

उन्हे. अपने निकट बुलाकर श्रीगणेशजी के शुभ विवाह 

की चंची की । यह सुनकर कुमार को बड़ा बुरा मालूम इआ। 

वे शीघ्रहीं चहाँ से उठकर, शिव-पावंती के मना करने पर भी 

उनको प्रणामे करके, कंच पवत पर चले गये# | कुछ दिनों बाद 
जब पावंतीजीः सें कुमार क वियोग का डुःख न सहा गया, | 
तव उन्हाने देवर्षि नारद्‌ को कुमार के पास भेजा । "ब 
नारदजी ने कोच पवत पर जाकर कुमार को बहुत समभांया 

.- # वल्छरी स्टेशन से २५ मील, गुंटकळ जंक्शन से ५५ बल्छी स्टेशन से २५ सीळ, पुडकूळ जकसन से ५५ सलि ल्‍ | 

पश्चिम की ओर गादिनूर नामक स्टेशन हे । जिससे १६ मील की दुरी | 
पर कुमारस्वामी नामक ग्राम है। . ह 
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और चां से उनको लौटाने का प्रयत्न भी किया; परन्तु कुमार ने 
एक न सुनी और नारद को अकेला लौडा दिया। यहाँ पावेतीजी 
कुमार के चिना व्याकुल हो रही थीं । नारदजी के समभाने पर 
पार्वतीजी शिवजी को साथ लेकर कोच पर्वत प्रर गयीं । माता- 
पिता का आगमन झुनकर कुमार कार्तिकेय कोंच पवत से तीन 
योजन दूर चेले गये । शिव-पा्वंती #क्रोंच पंत पर जाकर 
संसार की भलाई के : लिये दोनो ज्योतिःस्वरूप लिंग के रूपमे 
हो गये। पुत्रस्नेह से चे दोनों कुमार को देखने के निमित्त प्रति 
अमावस्या और पूर्णिमा को. जाया करते थे । 

जो मजुण्य उस ज्योतिःस्वरूप का दर्शन करता है, वह निः- 
सन्देह अपने मनोरथ को पाता है। और उसे फिर कभी गभे का 
दुःख नहीं सोगनां पड़ता । झान्त मे वह परस आनन्द को प्राप्त 
करके सुक्त हो जाता है। 


“दुखं. च दूरतो याति शुभमात्यन्तिकं लभेत्‌ । 
जननीगभ सम्भूतं कष्टं नाप्नोति वं पुनः ॥ २१॥ 
(-शिव० रुद्र० सं० ४ अ० १६) 


ह —— ७ आ 





® यह तीथे गंडुर से ४५ मील चो विनूकॉड ७111017010 मारकपुर 
Markpur 109१. से ८८ मीळ पर है 01. &. 5. भ रेलवे से जाना 
होता है । 

नोट--यात्रिग्रॉको भोजन-सामग्री साथ छे जानी चाहिये । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` सगे। उसके पाल उस समय न तो हथियार थे, न युद्ध 
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Fri क) 

दसवां रत्न FE 

An | 

` शेषावतार श्रीलच्मणजी : 

` जब मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी अपनी साध्वो पतनी. 

सीता के हरण करनेवाले रावण को दरड देने के लिये वानरो 
सेना लेकर लड्वापर जा चढ़ें तो वहां राक्तलो मै और इन लोगों 
मे घोर युद्ध इआ। युद्ध में श्रीरामचन्द्रजी को विजय होते. 
देख, मेघनाद ने निकुम्भिला शिला में यज्ञ करके दैचास््र प्राप्त 
- करना चाहा । उसे पा जाने पर संसार म॑ उसको कोई नहीं 
हरा सकता था । विभीषण को इस बात का पता लग गया 
ओर उन्होने यह सव वृत्तान्त श्रीरामचन्द्रजी को सुनाया | 
भ्रीरामचन्द्रजी ने उसको मारने के लिये लदमणजी को भेजा। 
लच्मणजी उस स्थान. पर गये,. जहाँ वह कान्त में यक्ष. 

कर रहा: था । उसका .यज्ञ समाप्त होनेवाला ही था 
कि इतने मे' एकाएक लदमणजी उसपर वाण बरसावे | 


















की और ही कुछ सामग्री थो; किन्तु वह उल शुफा से. 
निकल आया ओर किसी प्रकार युद्ध करने लगा । युद्ध मे 
लदमणजो ने उसे मार डाला । इधर राम चन्द्रजो ने रावण तथा. 
उलके सायो असंख्य राक्त लो का संहार करके लंका के राज्य. 
पर विमोषण का अभिषेक कर दिया । यह सब हो जाते पर 
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व्लीताजी को लेकर भगवान श्रीरावजी अयोध्या चले गये और 
वहाँ झाचन्दपूचेक रज्य करने लगे । | 

थोड़े ही समय के अनन्तर ख़दमणज्ञी को राजयच्मा रोग ने 
घर दवाया । घे दिन-दिन सूखने लगे ओर उनका शरीर बहुत 
ही क्षीण हो गयां । अनेक उपचार किये; पर किसी से 
रोगु की निवृत्ति नहीं हो सकी । भ्रोरामचन्द्रजी अपने परम 
सहायक तथा प्रेमरपात्र भाई की ऐसी दुरवस्था देख कर बहुत 
चिन्तित हुए और कुलशुर चसिष्डजी से विनयपूर्व क इस रोग 
का कारण पूछने लगे । 
__ चसिष्ठजी ने कहा कि हे रामजी | इन्द्र को जीतने वाले 
परम पराक्रमी चीर मेघनाद का इन्होंने तपस्या करते समय 
चघ किया है। उस समय मेघनाद युद्ध से विल्कुल अलग 
रहकर यज्ञ कर रहा था । ऐसे समय उस ब्राह्मण को भारकर 
उन्होने वड़ा भारी पातक किया है। उसी महापातक से इन्हे 
राजयच्मा रोग ने आ घेरा है। इससे छुटकारा मिलना कोई 
साधारण वात नहीं है। यदि ळचमणजी किसी पावन तीथ मे 
जाकर कुछ दिन शिवाचंन कर तो इनका यह भयावह 
रोग दूर हो सकता है। शितप्राचन ही इस पातक का एकमात्र 
प्रायश्चित्त हे । 

इस प्रकार चसिष्ठजी की बात सुनकर रामचन्द्रज़ी को 
बड़ा आश्चर्य हुआ । वे अपने गुरुवर से पूछने छगे-हे मंहाराज ! 
आपके कथन से मेरे मन मे बड़ा सन्देह उत्पन्न हो गया है । 
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रावण, मेघनाद, कुम्सभकर्ण आदि तो बड़े पातकी थे, गौ और 
ब्राह्मणो के चघ करने मे उन्हे लेशम्रात्र भी दया नहीं आती 
थी । देवता, मुनि और सज्जनों से उनका स्वाभाविक चैर था। 
- दूसरे की स्त्रियां का हरण करना प्रतिदिन का काम था । दूसरे | 
„ की धरती, धन और धान्य को लूट लेना ही उनका एकमात्र 
व्यापार था । हे सर्वज्ञ | ऐसे पातकिया को मारने से हम लोगों 
को पाप क्यों लग गया? 
. वसिष्ठजी ने. रामचन्द्रजी को समभाते हुए कहा-हे महाः 
बाहो रामजी ! रावण आदि राक्षस यद्यपि वड़े दुराचारो थे, 
संसार को अनेक प्रकार के कष्ट पहुँचाते थे; पर थे तोवे 
त्राहण-कुल मे उत्पन्न ? पतित से भी पतित ब्राह्मण इतर जाति 
का परम पूज्य देच होता है। ब्राह्मणगण परमात्मा की जज्ञम 
मूत्ति हैं। इसीसे वे 'भूदेव' कहे जाते हैं। उनके दशनौ से 
पापों की राशि क्षण भर मे' उसी प्रकार भस्म हो जाती है, 
जैसे आग से ई का ढेर। जहाँ त्राणो का आवागमन हुआ 
करता है, वहाँ सभी तो्थो का निवास होता हे । उन्हे जहाँ 
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आगूठे मे' संब तीथे निवास करते हैँ। प्राह्मण के चरण कौ 
जिंतनी रेख सिर पर धारण को जाती हे, उतने हो हजार चष 
भछुष्य स्वर्ग भे निवास करता है । उनके चरणोद्क को जितनी 
कणिकाये महुष्य के शरीर पर पड़ जायें, उतने ही हजार वर्ष 
वह अद्यल्लोक में परमानन्दं भोगता है । आद्ध मे ब्राह्मणो को 
भौज्जन कराना अति पुणयदायक और पितरो को तृप्त करनेवाला 
है | महासूखे और ज्ञानरहित भी ब्राह्मण संसार का पूज्य होता 
है, फिट वेद-वेदाहृपारगासमी विद्वान, घाझण का तो पूछना 
ही बया ? 

जो लोग धाह्मणों को प्रिय हैं। जो लोग घ्राह्मणो की पूजा करते 
हैं, उनका इस संसार मे फिर आगमन नहीं होता। ब्राह्मणा को 
प्रणाम करनेचाले लोग मलुष्य नहीं, साक्षात्‌. देवता हैं। विप्रो 
का चरणोदूक परम पवित्र और पुण्यदायक होता है। उसके 
ग्रहण करने से संच तरह की आधि-व्याधि नष्ट हो जाती हे । 
जिस तरह प्राह्मणों के प्रसाद से सब सिद्धियाँ प्राप्त होता हैं 
उसी प्रकार ब्राह्मणों के क्रोधं से सवंस्व नष्ट भी हो जाता है । 
ब्राह्मण चाहे #विडांन्‌ हो यां मूल वह साक्षात्‌ भगवानः का रूप 
ही है। इसलिये ब्राह्मण का कभी अपमान न करे | संसार-ताप 
से तप्त आणियो को एकमात्र ब्राह्मण ही शान्ति दे सकता है। 


* अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनुः। 
1 इन्द्र कुलिश मंम शूल विशाला । कार्लदुण्ड हरिचक्र कराला । | 
जो इनंके मारे नां मरई । विप्रोष पावंक सो जरई ॥रामायंण उ० कां ०॥ 
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जब तक इस लोक मे गङ्गाजी की धारा बहती रहेगी, जद 
तक वेदो का घोष होता रहेगा और जव तक ब्राह्मणी की पूजा 
होती रहेगी, तब तक कलि का प्रवेश नहीं हो संकता । इसलिये 
सब को चाहिये कि सदा ब्राह्मण की पूजा करे । कभी उनका 
अपमान न करे । ब्राह्मणों ही के कोप से देवराज इन्द्र के 
सिंहासन पर बैठा हुआ राजा नहुष अतिनीच सर्पयोति मे 
गिरा दिया गया था । 
जो ब्राह्मण थोड़ा सा भी वेद और शास्त्र जानता है, उसके 
द्शनमात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वेदवक्ता विप्र 
निवास करता है, वहाँ सभी पुरयक्षेत्र निवास करने लगते 
है। जहाँ शाख्वेत्ता घ्राण रहता है, वहा साक्षात विष्णु भाः 
बान्‌ रहते हैं। पुराणवक्ता विप्र जिस स्थानं पर आता जाता 
है, वहाँ समी तीर्थ और सभी देव अपना स्थिर स्थान बना 
सेते हे । ब्रह्महत्यां आदि महापातको से मुक्ति पाने का उपाय 
विभो के चरण की सेवा ही है। | 
ब्राह्मणो की पूजा करके उनकी आज्ञा के अनुसार जो 
EF किया जाता, वह विधि-रहित होने पर भी पूर्ण होज्ाता है! 
श्राह्मण की आज्ञा के विना जो कार्य किया जाता. चह चाहे 
कितने भी परिश्रम से क्यों न किया गया हो. निष्फल ही हो 
ज्ञाता हे । र 
हे महाराज राम | ब्राह्मण के वीर्य से चाण्डाली की योनिसे 
: न मजुष्य भी अवध्य होता है तो पुलस्त्य के पौत्र, सरवंशाल 
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बरङव रावख के वध का पापं न लगे, यह सवेथा असम्भव हे! 
है मर्यादापुरुषोचम | यद्यपि आप छलेप और असङ्ग. हैँ, तथापि 
आहाणो और गौओं की रक्ता के लिये संसार भें एक सुन्दर आदश 
डपस्थित करने के लिये, आपको इस पाप का प्रायश्चित्त करना 
उचित है। कुग्जाम्र नामक तीथ मे जाने से ब्र्महत्या-जनित 
पाए, दूर हो जाता है। अतएव लक्ष्मण को उखीका सेवन 
करना चाहिये। वहाँ तप करने से लद्मणजी का यह भयंकर 
लेग सस्रूल मष्ट हो जायगा। 

-: शुरुवर वसिष्ठजी के कथनाडुसार लक्ष्मणजी कुब्जाप्र 
तीथे में गये। वहाँसे एक कोस की दूरी पर एक बहुत सुन्दर 
तपोवन था । उसके पास ही. त्रैलोक्यपावनी, त्रिपथगा गङ्गा 
बह रही थीं । अनेक सिद्ध उस भूमि में बैठे परमाराध्य देव 
भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे। वहीं एक सुन्दर ओर 
प्रवित्र स्थान मे लच्मणजो ने एक शिवलिङ्ग की स्थापना: की । 
श्वहाँ उन्होने आहार-विहार का पूणं परित्याग कर, बारह वष 
तक अपने मन की सभी वृत्तियो को लीन कर दिया और 
'षडच्तर मंत्र का जप करते रहे।, सौ वर्षा तक उन्होने केवल 
वायु पीकर देहरक्षा, करते हुए घोर तपस्या की । -तद्नन्तर सौ 
ब्रष तक पत्र ओर फलों को खाते हुए, सच इन्द्रियो को वश में 


त झा भ 5 & आआआटल्‍टल्‍ अधि र 


४ हरिद्वार से १४ मील पर लक्ष्मण झूला” हे समीप यह लक्ष्मणेरवर 
शिव हें । इसी स्थान को 'कुब्जात्र क्षेत्र भी कहते हैं । काशी की पंच- 
कोशी में भी रक्ष्मणेश्व शिव हैं। . -. "` = ` 


मैं 
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. , ५६ | शिवं-भक्त-मॉट॑ । ह 

किये एक पेर पर खड़े भगवान्‌ शंकरं का ध्यान करते रहे; 

न उनकी तपस्या से असन्न होकर अपनी कान्ति से स 

दिशाओं को व्याप्त करते हुए भगवान शंकर प्रगट हुए । उं 

समय थे नन्दी वृषभ पर आरूढ़ थे; उनका ललाट अधंचन्द्र सै 

सुशोभितं हों रहा था, व्यांघास्बर से अपने शारीर को हॉँके 

। हुए थे और सर्पो' का यज्ञोपवीत कन्धे पर शोभित हो रहा :ा। 

इस तरह शिवजी आकर बोले--हे वत्स लक्ष्मण! मेरे आशीवाद 

से तुम सब पातं से मुक्त हो गये।-इस क्षेत्र में स्नान करने से 

तुम्हारा ब्रह्महत्या-जनित पापं दूर हो गया। अंव तुंमं जाकर 

राज्य के सुखं भोगो । अंब से तुम्हारे शरीर में रोग का नागे 

भी नहीं रह जायंगा । आज से में इसी लिग मे निवास करेगा 

और इस लिंग का नाम तुम्हारे ही नाम पर 'लच्मरेःबर” होगा 
पेखा कहकर भगवान शिंवजी अन्तर्धान हो गये । 

भगवान्‌ से वर पाकर लद्मणजी अपनी राजधानी अयोध्य 

को वॉपेस चले गये और वहाँ भगवान रामचन्दरजी की सब 

का परमं आनन्द लूटने लगे । थे 

द उस लेदमणकुरड में स्नान और जप करने से अनन्त केल 

लते हैं और लंचमणेशवर भंगवानके दशन करने से संब पा 

- में नट हो जाते हैं। लंदमेशवर से सम्पूरी कामनाओं 

को पूर्ति होती है। मायापुरीमाहात्म्य मे लिखा हैः-- 

"गङ्गायाः पश्चिमे तीरे यत्र सिन्दूरवर्णका । 


दिका तेते विम ! तज ल्म |, २४ | 
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स्यारहवा रत्न । nx 


` तत्र स्नात्वा च जप्त्वा च फलानन्त्यं लभेन्नरः 
_ च्मणेश्‍वस्स््रो$्न दशनात्‌ सर्वपापहा ॥ २४ ॥ . 

` थः स्नापयति तन्लिङ्गमम्घुन्ता भक्तितत्परः । 

सवान्‌ कामानवाप्मोति जलदानेन नारद | ॥२६॥/ 
PC [ सायापुरी-माहात््य २३ अ० | 


खारवी रत्न 


देवगुरु बहस्पतिजी । 


संसार की खि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने मरोचि, अत्रि. 
अङ्गिरा आदि सात मानस पुत्र उत्पन्न किये । उनमें अङ्गिं के 
एक आह्विरस नामक पुत्र हुए। वे शेशवावस्था में ही बड़े बुंद्धि 
सान्‌ और विद्वान्‌ थे। वे सब शास्त्रा के तत्त्व जाननेवाले, बेदी 
के पारङ्गत, बड़े रूपवान, युणवानं एवं शीलं-सम्पन्नं थे । 
उन्हाने भगवान शंकर की आंरांधना प्रारम्भ की। परमपावनी 
काशी नगरी मे शिवलिंग की स्थापंना कर वे धोर तपस्या 
करने लगे । 
__ तपस्या करतें इए जंब दस हजार वषे बीत गये, तब जग- 
दीश्वर महादेव उस लिंगं से प्रकटं होकर कहने लगे किं में 
सुम्हारी तपस्या से परम प्रसन्न हँ; अपना अभीष्ट वर माँगो । 
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५८ शिव-भक्त-माल । 


अपने सामने उत्कृष्ट तेजोमय जराजूरधारी, परभ कल्याणकारी 
भगवान्‌ शंकर की सूति देखकर वे प्रसन्न वदन से. स्तुति करने 
लगे-हेदेचदेच जगन्नाथ ! आप त्रिशुणातीत, अरा-मंरण से 
रहित, त्रिजगंन्मय, भक्तों के उद्धार करनेवाले और शरणागत- 
बत्सल हँ. । आपके दर्शना ही से में" कृतकृत्य .दोगया हुँ । मेरी 
सब. कामनायं पूणं हो गयीं। आङ्गिरस की ऐसी स्तुति 
सुनकर भगवान्‌ ्राशुतोष और भी प्रसन्न हुए और अनेक वर 
दिये । उन्होंने कहा-हे आङ्गिरस ! तुमने बृहत्‌ (बड़ा) तप 
किया है, इसलिये तुम इन्द्रादि देवों के पति होचोगे और तुम्हारा 
नाम 'वृहस्पति' होगा। तुम बड़े वक्ता और विद्वान हो, इस 
लिये तुम्हारा नाम 'वाचस्पति' भी होगा । जो प्राणी तुम्हारे द्वाग 
स्थापित इस लिंग की आराधनां करेगा, उसे मनोवाञ्छित 
_फल मिलेगा। इस :कार अनेक वर देकर भगवान्‌ शंकरजी 
जहा, इन्द्र आदि सब देवताओं को बुलाया और ब्रह्माजी से 
कहा कि बृहस्पतिजी को सव देवों का आचार्य बना दो! 
ब्रह्माजी ने उसी समय बृहस्पति का देवाचाय पद्‌ पर अभिषेक 
कर दिया । रस समय देवताओं की डुन्दुभियां बजने लगीं । इस | 
पकार भगवान्‌ शंकर के अनुग्रह से आङ्गिरस ने वह,पद पाया, क 
जले बहकर सवलोक में कोई दूसरा पद हो ही नहीं सकता 
1१. * ते यं शत देवानामानस्द्‌ः स एक इन्द्रस्यानन्दाः श्रोत्रियस्य चाक, 
सतंस्य-ते ये शतामन्द्ररयानन्दः। स एको बृ हस्पतरानन्द्‌ः , 
Iris जा 3: ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
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` बारह रत्न । ५३3. 
° उनके संस्थापित ७ चुहस्पतीश्वर के पूजन से प्राणी प्रतिभा- 
सम्प्र होजावा और अमीए-सिदधि होती है 
“शुर्पुष्यसमायोगे लिङ्गमेतत्‌ समच्य च । 
यत्करिष्यति मनुजस्तत्‌ सिद्विप्रथियास्यति ॥६०॥ ˆ es 
अस्य संदशेनादेव प्रतिभा प्रतिभ्यते । [ | 
आराध्य धिषणेशं वे शुरुलोके महीयते ॥६१॥? 
( काशीखण्ड अ० १७ ) , 


-बारहवाँ रत्न 


शुक्राचार्यं | 


देवो और दैत्यो में खदा से युद्ध होता चला आया है । 
अधिकतर देवो को ही विजय प्राप्त होती है और वे ही दैत्या 
को भगाकर स्त्रगं का उत्तम सुख भोगते हैं।.इसका कारणं 
यही है कि देवो के पक्ष में विष्णु; शंकर, इन्द्र आदि बड़ों बड़ी 
देवशक्तिया हैं । [ 

एक बार दैत्यो के आचाय शुक्र को अपने शिष्यो का पराजय 
देख कर बहुत दुःख हुआ और उन्होने तपस्या के बल से देवा 


# पावनपुरी काशी में बृहस्पतीवर संकटा घाट पर है । 
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` 'चले । चहाँ भूमि के भीतर एक सुरंग म॑ प्रवेश कर ' 
“नामक शिवलिग को स्थापना की और प्रतिदिन शद्धा-भक्तिपूर्व 
'बोडशोपचार से भगवान शंकर की अचंना करने लगे । अनाहार 
'और अनन्यमनस्क होकर वे परम दारुण तप करने में लग 
'गये । इस प्रकार तप करते-करते जब एक सहस्त वषं व्यतीत 


ES 1 यदि तुष्टो महादेव विद्या देहि महेदवर ॥ 
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६७ दिवं-भक्त-माळ । 


"त्तम | में तुम्हारी आराधना से परम सन्तुष्ट है, जो वर माँगना 








को हराने की प्रतिज्ञा की ओर ७ अचेद पवत पर तपस्या करा 


हो गये तब श्रीमहादेबजी ने उन्हें दर्शन देकर कहा-हे द्विजो 


'हो, मागो । | 
` शक्राचाये ने हाथ जोड़कर प्राथना की कि हे देवदेव ! यरे 


a, 





® अबुंद्‌ पवत ( आबू ) राजपूताने में है । 
7 काशीपुरी में 'शुक्रेवर” कालिकां गळी में हैं । 


यया जीवन्ति सम्प्राप्ता रुत्यु सर्वेपि जन्तवः ॥ ८ ॥ 


९ 


तेरहवाँ रत्न_। ६१ 


| ५ प्रथम वर के प्रभाव से शुक्रने युद्ध में मरे हुए असंख्य दैत्या 
को फिर से जिला कर युद्ध में भेजते २ देवा के नाको दसकर 
दिया । दैत्या को पराजित करना देवी के लिये कठिन हो गया। 
इस शुक्रतोर्थ में स्नान करने से एवंशुक्रेश्‍वर के अर्चन से 

मञुष्य सब पापा से सुक्त हो जाता है ओर उसे अल्प-सृत्यु का 
भय कभी नहीं होता । उसे इस लोक में अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति 
होती है । सब सुख मिलते हैं और अन्त मै शिवलोक को प्राप्त 
होकर शिवगणा के साथ आनन्द भोगता है। 

स्कन्द्‌ पुराण से शुक्राचार्य ने इस प्रकार भगवान से याचना 
वंग थी :— 

“'एतत्कातिकमासस्य शुक्लाष्ठम्यान्तु यः स्पृशेत्‌ । 


ततो लिङ्गं पूजयेच यः पुमाञ्छुद्धयान्त्रितः || १० ॥ 





अल्पशृत्युभयं तस्य मा भूत्तव प्रसादतः । | 
इछन्‌ कामानवाप्नोतु इह लोके परत्र च । ११ ।।१ 
(अवेद्‌ खण्ड १५) 
a 


Ks 
तेरहवाँ रत्न 
सुरराज इन्टर | ० 
इन्द्र के द्वारा अपने पुत्र विश्वरूप का वध सुनकर महर्षि 
त्वष्टा अत्यन्त दुःखित और कुपित इए । उन्होंने परम 
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नरं शिव-भक्त-माल । 


“दारुण तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और देवों को भय 


` (मिली । अन्त में हिमालय पहुँचे और वहाँ परम 
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भीत करनेवाला पुत्र मोगा । उनके वरदान से जुत्र नाम क्ष 
परम प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता को आज्ञा के अनुसा 
चृत्र इन्द्र से बदला लेने के लिये घोर तपस्या करने लगा। 
उसकी घोर तपस्या देखकर इन्द्र को बहुत भय हुआ और उन्हा 
दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने हुए वज्र से उसे मार दबा 
त्र राह्मण को मारकर ज्याँही इन्द्र चलने लगे, त्याह 
(ब्रह्महत्या ने उनका पीछा किया। जहाँ-जहाँ इन्द्र जाते, वहाँ 
'चहाँ उनके पीछे वह हत्या भी जाती थी । ब्रह्महत्या, सुरापार 
चोरी, शुरु-पत्नी-गमन एवं विश्वासघात, ये महापातक है 
इनसे बचना कठिन है | ` 
परम दुःखित देवराज इन्द्रासन ओर इन्द्राणी का परित्यार 

कर तप करने के लिये चले । चे अनेक तीर्थ, मन्दिर, सकष 
नदी, तड़ाग आदि मे गये; पर उस हत्या से उन्हे मुक्ति न 


शंकर भगवान्‌ की आराधना करने लगे। इच्छु चान्द्रा 
आदि अनेक दुष्कर ब्रत किये | वे ग्रीष्म-ऋतु मै पञ्चारिन ताए 
थे, वर्षा मे खुले मेदान में बैठे भीगते रहते थे और शीतःक 
मे भींगे कपड़े पहने हुए भगवान की आराधना किया कर 
थे । इस प्रकार उग्र तप करते-करते दुस हजार वर्ष बीत गये। - 
तव आशुतोष भगवान्‌ शिवजी . प्रसन्न होकर प्रगट इ 
संयोग से उसी समय सव देवता और ऋषि भी या पहुँचे 





तेरहयाँ रस्म । ` ` ६३ 


उनसे से वृहस्पति ने कहा-कि आप ही लोगो को आज्ञा से 
इन्द्र ने चृत्ासुर को मारा था। उसी के कारण इनके ऊपर 
्ह्महत्या सवार है । ये सम्पूणं जगत्‌ मे घूम शुके; पर कहीं 
भी शान्ति न मिल सळो । हे देवरेच उमापते | इनको ऐसा 
चर दीजिये जिसमें ये इस महापातक से छुटकारा पाजाये । 
तव भगवान्‌ शंकर की आज्ञा से ब्रह्माजी ने उख ब्रह्महत्या को 
चार हिस्सों में बाँट दिया। एक भाग नदी में, दूसरा पृथ्वी 


से, तीसरा रजस्वलास्त्री मे और चोथा शद्र-सेवक ब्राह्मण 


में। इख प्रकार उस हत्या से सुक्तकर के भगवान शंकर इन्द्र से बोळे 
कि में तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ, चर माँगो। इन्द्र ने 
हाथ जोड़ कर प्रार्थना की किं हे परमेश्वर] मैं इस तीर्थ मे शिव- 
लिंग स्थापित करता हैँ, आप उसमे सदा विराजमान रहे और 
अपनी आराधना करनेवाले भक्ता को महापातक से सुक्त किया 
करे । इस प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान्‌ सदाशिव अन्तर्हित 
हो गये और देवराज ने विधिविहित रीति से शिवलिंग का 
संस्थापन किया । इस कइन्द्रती में रुनान करने तथा इन्द्र के 
द्वारा संस्थापित 'इन्द्रेश्वर' नामक शिवलिंग की पूज्ञा करने से 
महापातकी भी.खबपातको से सुक्त हो जाता है । इसका माहात्म्य 
स्कन्दपुराण में इस प्रकार दिया गया है:-- | 

ॐ यह स्थान हरिद्वार से १४६ मीळ पर प्रतिद्ध केदारेश्‍वर के पात 
है ओर इन्द्रपवेत के नाम से विख्यात है । 
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- . ४इन्द्रतीर्थ तु यः स्नात्वा तपेयेत्‌ प्ितृदेवताः। , 
: ` महापातकयुक्तोऽपि ग्रुच्यते सवपातकेः ॥ ४१॥ . | 

` इन्द्रतीर्थे तु यः स्नात्वा पूजयेत्‌ परमेश्वरश्‌ | 
` सोऽश्वमेधस्य यस्य पुष्कलं फलमश्नुते ॥ ४२ ॥” 
( रेवाखरड अ० ११८) 


चीदहवाो स्‌ट्ल्ग 


$०4००- 


परम भक्त यमराज 


` प्राचीनकाल मे माएडव्य नार्म के एक परम तेजस्वी 

गये हें । अपनी जीवन-याज्ञा समाप्त करने के अनन्तरे 
लोकान्तरित इये और पूर्वजन्म में अर्जित कमे .के अनुसार 
उन्हें शूली पर चढ़ने का द्रड दिया गया । शुली के अग्रभाग ऐ 
उतरः कर घे महर्षि परम आनन्दित होते हुए यमराज के समी! 
गये ओर उनसे पूछने लगे कि आप रूपा कर हमको यह वा 
इये कि मैंने इस जन्म में अथवा पूर्वजन्म मे पेखा कौन सा घा 
पाप किया था, जिसके फलस्वरूप मुझे यह शूली का का 
भोगना पड़ा है । यमराज ने उत्तर दिया-- इेविप्रशिरोमणे | किर्र 
जन्म में आपने बाल्यकाल में अनेक जोया के शरीरो * 
शूलाग्र से चींधा था। उसी अपराध से आपको यह ५ 
यातना भोगनी पड़ी है । माएडव्य ऋषि ने यमराज से इ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri री 3 
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१८ 


चोदृंह्याँ रत्न । * दध 


होकर कहा--इस छोटे से .अपराच के लिये आपने मुझे इतना 
कडोर दणड देकर - बड़ा अन्याय. किया है। अतः इसके. बदले 
आपको शाप देता हूँ कि आप देव-योनि से मनुष्य-योनि में 
जायँ और उसमे भी शुद्ध के घर सै उत्पन्न हो। . _.. . ४... 
माण्डव्य झुनि का ऐसी कठिन शाप.खुनकर यमराजः अपने 
हृदय में अत्यन्त व्यथित हुए और इस शाप के प्रतीकार के लिये 
भगवान्‌ शङ्कर की . आराधना करने लगे । किसी एक पवित्र 
“इतीथ मे शिवलिक्ञ का. संस्थापन कर. षोडशोपचार से.भक्ति- 
पूचक पूजन. कर. उनके सन्सुख . कठिन तपंस्या. करने. लगे । 
इस प्रकार दिन रात . कठोर तपस्या .करते-करते बहुत दिन 
व्यतीत हुए । अन्त मे भगवान्‌ शङ्करजी यमराज पर प्रसन्न 
होकर प्रकट हुए , और वोले - हे यमराज ! में तुम्हारी तपस्या 
से अत्यन्त प्रसन्न हँ । संसार में पेसी कोई चस्तु नहीं है 
जो तुम्हारे लिये अदेय हो । अतएव अभीष्ट चर माँगो। 
यमराज ने” हाथ 'जोड़कर विनयपूर्वक कहा--हे प्रभो ! न्याय 
करना ओर सांसारिक जीवो को उनके कर्माः के अनुसार फल 
देना.मेरा.कतेव्य और भ्रमे है । उसी कतेव्य के पालन के लिये. मेने 
माण्डव्य, ऋषि.को .उनके कर्मा :के अनुसार शूली का दरड दिया 
था। उससे कुपित होकर उन्होने मुझे शाप दे दिया कि में मनुष्य 
और मनुष्या मे भी शूद-योनि मे जन्म. पाऊँ। हे सदाशिव ! रूपया 
: .* श्री. जगन्नाथपुरी में: कप्राळमोचेन? से आघ. सील की वूरी पर यमेश्चर 
महादेव है । पावनपुरी काशी में.संकराघाट के नीचे यमेश्‍वर दिव हैं.। . 
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इस घृणित योनि में जाने से मुझको बचाइये। यमराज के पे 
करुणापूणं वचन सुनकर शिवजी कहने लगे कि माण्डव्य जेते 
महासुनि के वचन को अन्यथा करना मेरी शक्ति के बाह 
हे । परन्तु इतना वर में देता हूँ कि शूद्र-योनि मे रहते हुये भ 
तुम्हं ब्रह्मज्ञान बना रहेगा, इस कारण तुम पाप-पुएय से अलिए 
. रहोगे। शुदर-योनि में उत्पन्न होने की ग्लानि तुम्हे नहीं होगी 
कुडुस्बियो के कारण तुम्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा । तुम एक सौ 
चषे मनुष्य-योनि मे रहऋर अपने उपरेशों दारा असंख्य री 
का उद्धार और संसार की भलाई करोगे । अन्त में योग द्वाग 
ब्रह्मरन्ध्र से प्राणां का परित्याग कर परम पद को प्राप्त होवोगे। 
थेसा वचन कह कर भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धान हो गये। _ 


“आत्मानं सम्यशुत्सज्य द्चुक्तिमेव प्रयास्यसि । | 
एवययुकत्वा स भगवान्‌ गतथादशनं हरः ॥ १२ | 9 
' (नागर खं० झ० १३ 





कारण और भ्रीमहादेवजी के वरदान से शेशवावस्था से ी 
विदुर परम विद्वान्‌ तथा पूरी ज्ञानी. हुये । घतराष्ट्र और पाण्ड र 
दोन! इन्हें अपने भाई के समान मानते थे और सभो आवश्य 
कार्या में इनसे सलाह लेते थे। ब्रिहुर ब्रिकाल्दशी थे । फॉ 
कहा क्या होता है यह सब एक ही स्थात पर बैठे २ जान लि 
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पन्द्रहवाँ रत्न । द 


- फरते थे। आप ब्रह्मज्ञानी थे अतः आपके ऊपर जाति का कुछ 

भी असर नहीं पड़ा ओर न पाप-पुण्य का कुछ बन्धन ही इन्हे 

याँध सका । इस प्रकार भगवान्‌ शंकर की कृपा से यम महा- 
राज कमंचन्धन से निर्लिस रहकर परमधाम को गये । 


> ( नागर खरंड ) 
९.2><४२65>9> २ 
घन्द्रहवा रत्न। 


शुणनिधि ( कुबेर ) 

| प्राचीन काल में यज्ञदत्त नामक एक परम तपस्वो ब्राह्मण 

| थे। घे सम्पूर्ण वेद-वेदांगों के ज्ञाता और सवदा औत-स्मात॑ 
कमो में भदत्त रहते थे । उनके 'गुणनिधि' . नामक एक पुत्र 

की झुआ । जो यशोपवीत होने के अनन्तर सब विद्याओं को पढ़कर. 

ही' इरां विद्वान, हो गया । देववश कुसंग मे पड़ने से उसे जुआ 

.३ खेल्ने का दुव्यंखन लग गया । नित्य चह अपने पिता से छिपा 

द्र कर घर के आभूषण आदि चुरा ले जाता और जुआ मे" 

| आतता था। जब यज्ञदत्त को उसके दुव्यसन का पसा लया 

| तो उसे अपने घर से निकाल दिया। घर से निकलकर 
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गुणनिधि भोजन की खोज में एक मन्दिर में पहुंचा और वह . 
द्वार पर बैठकर शिवकीतेन सुनने लगा |. रात.को जब सव लो | 
सो गये तो . शिवभोग चुराने के. लिये चह मन्दिर मे घुसा। 
उस समय, दीपक की ज्योति क्षीण हो. ग़यी.थी। . इसहि| , 
उसने अपना कपड़ा फाड़कर वत्ती जलायी ओर भोग चुरान 
भागने लगा । इतने मे उसके पेर के लग जाने से एक अप 
जाग पड़ा ओर उसने ऐसी लाठी जमायी, जिससे उसा 
प्राण निकल गये । | 
उसो दीपदान के फल से चह दूसरे जन्म में कलिग दे! 
का राजा हुआ ओर पूर्वजन्म की स्सूति कर्‌ उसने खव शिब , 
लया में दीपदान करने का प्रत *उठापा । इस उत्तम घत . 
प्रभाव से वह उस जन्म.मे अनेक प्रकार के सुख भोगकर अँ 
मे !सदुगति को प्राप्त हुआ। दूसरी वार पुलरंत्य के पुत्र विभव 
के घर में उसका जन्म हुआ । इस उत्तम कुल में जन्म पाकर* 
फिए शस्पु की आराधना से लग गये और शिवलिंग ४ 
संस्थापन .कर' ७ कठिन तपस्या करने लगे । तप _करते' करं 
लाखो .व्ष बीत गये और उनके शरीर में केवल: असि. 
४वमेमात्र , शेष रह गया । उस तीत्न.तप से. प्रसन्न होकर 
आनः महादेव उमा सहित प्रकट हुए ओर कहने लगे हे वेध 
“०३7 # यह शिवलिङ्ग काबेरी और नसंदा के संगम पर B. 5: & ७ ]. 
रेळचे 07३2. स्टेशन के पास में “अमरेश” नाम'से सुरा 
है। ओर काशीजी में श्रीअन्नपूर्णा के मंदिर में हे। . ¦ पारलोकि ह| 
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पन्द्रहचो रत्न । दषं 


र. बँण.! तुम्हारी तपस्या से में परम प्रसन्न हँ ` थोर तुम्हारी 


रम 
प 


अभिलाषा पुणो करने आया हूँ । तुम अपना अभीष्ट चर सागो । 

ऐसा मधुर वचन खुनते ही बश्रवण ने आँख खोली, परन्तु 
शिवजी के तीम तेज के मारे उनकी. आँखे फिर वन्द हो गयीं _ 
और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की - दे महाराज! सुरें ऐसी 


§ शक्ति दीजिये । जिसमे आपका सवफल-दायक: दर्शन करं 


सकूँ । आपके दर्शनमात्र से मेरी अभीष्टसिद्धि हो जायगी । तव 


| ्रीमहादेचजी ने उनके ऊपर छपापूर्ण हाथ फेरा, हांथ फेरते हो 


उनकी दिव्य इष्टि हो गयी । आँख खुलते हो उनकी दष्टि खबले 
पहले परम सुन्दरी गिरिजा पर पड़ी। अतपच चे क्ररहष्टि से 
उन्हींको घूर-घूर देखने लगे-।- इस घूरने का फल यह हुआ कि 
उनकी बायीं आँख फूट गई । पार्चंतीजी उनका यह डुव्येवहार 
देखकर कहने लगीं कि यह तापस तो वड़ा दुष्ट मालूम होता 
है, सुभे बड़ी कूरडष्टि से देख रहा है। शिवजी ने हसकर 
कहा-.हे देवि ! यह तो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हे किसी चुरी 
भावना से नहीं देख सकता । यह तुम्हारी तपस्या के फल 


ई) प्र आश्चयं कर के तुम्हारी ओर निहार रहा है। 


तदनन्तर शंकरजी चेश्रवण से बोले कि हें वत्स ] मैं तुम्हारी 


५ तपस्या से बहुत सन्तुष्ट हूं ओर वर देता हैँ कि तुम्हे निधियों 
,॥ की स्वामित्व पांत हो ओर गुह्यक, यक्ष, किन्नर तथा पुरयजनो 
४ ५; के अधिपति हो ज्ञाओ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिये मे तुम्हारी 





| अलकापुरी के समीप ही निवात : करूंगा ! पावेतोजी ने भी 
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७० शिवन्भक्त-माल । 


अनेक वर द्ये और कहा कि तुमने मेरे रूपको बड़ बुरे 
दृष्टि से देखा है इस लिए तुम्हारा नाम 'कुबेर” होगा । तुम्हा! 


अन्तधांन हो गये और कुबेर अलकापुरी का पेश्वय्य पाक 

परम सन्तुष्ट हुए । 

“मया सख्या च ते नित्यं वरस्यामि च तवांतिके। 

अलका निकषा मित्र तव ग्रीतिविद्टद्वये ॥ २६ ॥” 

(शिव० पु० अ० १६२ रु० खं) 


सोलहवाँ रत्न 


"नड 


` एक समय भ्रीमहादेवजी अनेक देवो के . साथ ती्थयातर 

| करते-करते ५ 'भूगुकच्छ' नामक तीर्थ में पहुँचे । वहाँ अग्निद 
कठिन तपस्या कर रहेथे। ।वे अनेक रोगो के कारण बहुत डी 

.. # भ्गुकच्छ गुजरात में हें:। े 
` 1 श्रीनगर ( हिमालय ). के समीप कमलेश्वर पीठ से ऊपर दहि 
ओर बहूनि नामक पवत पर अग्निदेव ने तप किया था.। | 
` ` पावनपुरी काशी में अग्नीदवर घाट पर अग्नीइवर शिव हैं । 
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सोळइवाँ एत्न । ७१. 


'चे। उनकी आँखे पीली पड़ गयी थीं । रोगों से छुटकारा पाने 
| के लिये वे सेकड़ों बघा से महेश्वर शिवजी की आराधना कर 
| श्हेथे। देवौ ने प्रार्थना की कि हे देवदेव ! ये अग्निदेव हम 
| सोणो के सुख हैं, इन्हीं के दारा हम लोगो को भोजन मिलता 
है। इन्दे इस समय अनेक रोगों से कष्ट हो रहा दै। हे प्रभो! 
इसका रोग दृरकर हम लोगो की रक्ता कीजिये। उस समय 
व्याघ्रास्बर पहने, सारे शरीर में विभूति रमाये, अनेक सर्पो को 
देह भर से पेरे, जराञूटथारी, परम कल्याणकारी शिवजी के 
दर्शन अम्निदेव ने भी किये और स्तुति करने लगे। 

उनकी भावमयी स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा 
| कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न हूं। जो वर माँगना 
हो, माँग लो । ऐसे आनन्द्भ्रद वचन सुनकर अग्निदेच ने हाथ 
| जोड़कर निवेदन किया कि हे महाराज ! मैं अनेक रोगो-से 
| पीड़ित हैँ ओर अनेक कष्टो का अनुभव कर रहा हूं, अतः यही 
| प्राथेना है कि आप मुझको इन कष्टां और रोगा से मुक्त करं । 

| अग्नि के ऐसे दीन वचन सुनकर शंकर भगवान ने आदित्य 
का रूप धारण कर उनके सब रोगों को हर लिया और कहने 
| लगे कि इस तीर्थे में सदा मेरा अंश वतमान रहेगा और यहाँ 
| स्नान करने से कुष्ठ, कामला, तथा क्षय आदि सभी प्रकार के 
| रोग उसी:तरह भाग जायेंगे, जैसे गरुड़ को देखतेही सपे भाग 
जाते हैं। पिड्लाक्ष अग्नि के संस्थापित इन 'पिडुलेश्‍वर' के 
दशेनमात्र से कायिक, वाचिक और मानसिक सभी. तरह के 
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७2. शिव-सक्तेम्माल । 
पाए नष्ट. हो जायेंगें। इस पाचन देवखातं नामे .तो श. से. ` 
दान आदि.जो कुछ भी पुणय-कार्य किया जायेगा; - बहुः . 
दोगा. और उसके अनन्त फल मिलेंगे! -भगवान शं हरं 
कथन. हुः. ` . -- eo a 
“वाचिकं मानसं पाप॑ कमजं यत्पुरा कृतम्‌ | 
_ पिजलेखरमासाथ हत्सर्व विलयं ब्रजेत्‌ ॥ 
2 चन्न, स्नानं च दानं च देवखाते कृतं नृप । 
अक्षय ,तद्भवत्‌ सर्वमित्येवं: शङ्रोऽब्रवीत्‌ | . ` 
एफ भरी स ( रेवाखरड' १७६-२. ३) 
म. 








`. 
Nfs ® _ ब द्र , ड व. & a 5 ह क Ce] 
न a + be ® ~ _ 


न डर सत्रहवाँ रत्ने. 


बहुत! प्रसन्न हुई ओर उन सत्तांईेस देवियों को नल र र | 
भी बहुंत सन्तुष्ट हुए; किन्तु उनकां सबसे अधिक प्रेम रोहिंशँ 
. पःथा॥ इस कारण अन्य स्त्रियो. के हृदय में बंहुत दुःख हुआ | 
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` सन्न हरदा रत्य. ऽहः 


र) हट भेदि उन सपत्नियो' के ' लिये. रहय थी । जैब:उनसखे 
| ज श्हा गया तंव घे अपने पिता दक्ष की शरंण में गई" और 
क) उनसे यथार्थ . स्थिति का वर्णन किया । यह छृत्तान्त' सुनकर 
| द्दजी चन्द्रमा के पास गये और कहने लगे कि पाणीमाज्र का 





यह कतव्य है :कि बह सबं पत्नियों पर घरावर प्रेम रखेः। जो 
व्यक्ति भेदभाव रखता है वह सूखे समा जाता हे । इसलिये 
आपका यह धर्म है कि. मेरी सव पुचियो पर समान: प्रेम रखते 
हुए किसी पेक पर अधिक आसक्ति न रखे। अब तक जा हुआ 


| सो हुआ; पर भविष्य मै ऐसी थात नहीं होनी चाहिये । ... ` 


"यह .कहकर दच्तजी तो अपने घरं चले गये; पर चन्द्रमा 
से यह भेदभाव नहीं छोड़ा गया। अब रोहिणी पर उनका 
रं भी अधिक अजुराग हो गया । अपने पिता के उपदेश का 
उलरा असर देखकर : उन देवियों के मन में अत्यन्त . खेद 
हुआ ओर चे फ़िर: अपने पिता की शरण “में गयीं !..दच्ष 


| अज्ञापति . अपनी सरल-हृद्या ` पुत्रियो का यह दुःख देखकर 


चहुत दुखी हुए और फिर चन्द्रमा को समझाने चले। चन्द्रमा 
के समीप जाकर उन्होंने उत्तको बहुत कुछ समभाया ओर इस 
सेदरष्टि के अनेक दोष भी बतांये । आपने यहाँ तक:कहा कि जो 
समान श्रेणीवाला मे विषमता का व्यवहार करता है, वह नरक- 
गामी होता.है। अतः विषमता रखना ठीक नहीं दै; परन्तु 
'न्द्रेमा की बह अमिर आसक्ति दूर न :हुई )." अपने वचेनो 


॥। कीः अवहेलँना करते देखकर: दक्ष प्रजापति को क्रोध :आगया 
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ओर उन्होने चन्द्रमा को शाप दे दिया कि जा तू कयी होज 
( यानी तेरे क्षय रोग हो जाय )। शाप देते ही | 
होने लगे । ओषधीश टिजराज के क्षय को देख, देवताशऋषि 
आदि सभी चर-अचर जीव बहुत चिन्तित इए और सोचने 
लगे कि अब तो संसार का नाश होना चाहता है । | 

अन्त मे चन्द्रमा की प्रार्थना से इन्द्र आदि देच तथा वसि. 
आदि सुनि पितामह ब्रह्मदेव के यहाँ गये . और प्रार्थना करे 
लगे। ब्रह्माजी ने कहा कि जो भावी था, सो तो हो ही गया! 
उसमे अब कुछ . परिवर्तन नहीं हो सकता; परन्तु मै र 
उपाय बताता हूँ, उसके करने से चन्द्रमा की अवश्यमेव हे 





जय मन्जसे पूजा करते और सृत्युखय मंत्र ही का जर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri » | | 








सत्रहवां रत्न । ७९: 


करते थे। इस प्रकार चन्द्रमा ने छु महीने तक घोर तपस्या” 
| की। इस बीच मे उन्होने दख करोड़ सत्युखय मन्त्र का जप- 
पि कर डाला । अन्त में देवदेव शिवजी ने प्रकट होकर चन्द्रमा से 
। कहा कि में तुमपर अत्यन्त प्रसन्न इ । इसलिये अपना अभीष्ट” 


वर मागो । चन्द्रमा ने हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा कि हे 


` महाराज ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हें तो मुझे किसी बात 


की कमी नहीं है । में क्षयरोग से बहुत पीड़ित हूँ, उससे सुरे ` 
बचाइये । 

पेसी प्रार्थना करनेपर शिवजी ने वरदान दिया कि छष्ण-- 
पक्ष मे तुम्हारी एक २ कला क्षीण होगी और शुक्लपक्त में एक २ 
कला बढ़ेगी । इस प्रकार पूर्णमासी तक तुम पूरे हो जाया करोगे। ' 
इसी बीच भें सब देवता ओर सुनि गण भी पहुँच गये 
और हर्षित होकर शिवजी की स्तुति करते हुए चन्द्रमा को 
आशीर्वाद देने लगे । 


उन्होने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि भक्तों के उद्धार - 


के लिये आप इसी 1 प्रभासतोथं में पावंती समेत निवास कर। 


# ॐ हों जूं सः 3० भूसुंवःस्वः ॐ श्यम्बकंय्यजामहे सुगन्धिम्पुष्टि 
वर्दनस्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनान्सृत्योस्सुक्षीय मासतात स्वः सुवः भूः 
3» सः ज्‌. हों ॐ । 

| विरावळ से २॥ मील की दूरी पर सोमनाथ पट्टन' नामका एक : 
कसबा जूनागढ राज्य में है ।' 
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> के » त्य 


'ज्योतिलिंग के रूप मे. विरांजमान हुण । देवता, गर्धई 
ऋषि आदि संभी ने इस लिंग की पूंजा की । जैसा कि महा. 
-भारंत मे लिखा है 


“दोनो ही आनन्द से निवास करते थे। समय के परिवर्त रे 
“दानंबों की शक्ति अधिक हो गयी जिससे दोनों मे परस्पर घोर 


"शरणागत-वत्सल भगवान्‌ शिवजी की शरण. में गये । दन्तं 
को यह इढ़ निश्चय था कि शिवजी % शरणागत की रक्षा करैः 
| चालेःहें । बे शरण में आये हुए को कभी नहीं त्यागते । देवत. 
















७६६ शिंव-भक्त-माल 1 | 


तंब से इसे. तीथे में. निराकार ' प्रभु. साकाररूप धारण क्ष 


“ऋषयर्चेव गन्धवा देवार्चाप्सरसस्तथा। ` | 
लिंगमस्याचेयन्तिस्म तंच्चाप्यूध्व' समास्थितम्‌ | | 





अठारहवा रत्न 


eS 


देवसमूह 


` प्राचीन काल में नमदा के पावन तटप्रः देच और दार 


संग्राम हुआ। अन्त में देवगणा हारकर दानवो से भयभीतं ह. 


65 3% इ सस्य खल 7 जे # न (वसुब्न्वाति पुण्यात्मा शरण्य शरणागतान्‌ । 
( महा० भा? अनु पंचे अ १६१ 








। अठारददवॉ रत्न । छ७ - 


र विचार कर रहे थे कि शिवजी को किसी तरह शीघ्र संतुष्ट करना 
| चाहिये। इसी बीच में देवगुरु चुहस्पतिजी योल उठेः-हे देव- 
| ता ! तुम्हे दानवो को परास्त करनेवाला यज्ञ करना चाहिये। 


झ्याँकि यज्ञ से ही-प्रसु संतुष्ट होते हं! इस तरह वृहस्पतिजी 


| की वात खुनकर ब्रह्माजी वोलेः-दानवों के भय खे इम सव 


को.०तो मन्त्र-ही नहीं याद आते । 

इस तरह देवता लोग आपस में विचार कर ही रहे थे कि ' 
इतनेमे भक्ती फे उद्धार करनेवाले, शरणागत-वत्सल, आशुतोष - 
शिवजी पाताल को फोड़कर ॐङ्कारपू्चक भूभूंचः स्वः इन तीनो 
व्याइतियो का उच्चारण करते हुए . महाप्रलय की अग्नि के 
समान पर्वेत से निकल पड़े ! उ 

करोड़ो सूयं के. समान परकाशित- आंदि-अन्त-रहित ऐसे 
श्रेष्ठ लिंग का अव तक किसी ने कभी दशेन नहीं किया थोः। 
पेसे. लिंग-रूप शिवजी घरमे, .अ्थे,... काम... मोक्ष, चारां वेद, 
वेदांग ओर शास्त्रों के सहित ब्रह्माजी से बोलेः-- 

हे बरह्मदेव ! तुम लोक में शांति फैलानेवाले सौम्य यज्ञ को 
खानन्द करो । में तुम्हे वेदो को देता ईँ । . तद्नन्तर ब्रह्माजी 
ने भगवान्‌ की आज्ञा पाकर लोको को. शान्ति देनेवाला सौम्य 
यज्ञ किया । ऐसा करने से देवताओं का चल बढ़ा देखकर, देत्य 
गण उनके भय से दृशा. दिशाओं की ओर भांग. निकले ।. 
ओङ्कार के प्रभाव से सच देवता निर्भय हो. गये । फिर महादेव ` 
जी का. .पूजनकर देवता लोग -आनन्द्पूर्चक' स्वर्ग .को. ` चले - 
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। स्य लोग सद्योजात भी कहते हैं | बह शंख कुन्द और चंद्रमा ९ 
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७८ शिव-भक्त-माल । 


$'डॅन्कारेशवर? महालिंग शिव सब को मोक्ष देनेवाले हैं। ए 
* देवता कल्प के अन्त में इसी लिंग मे लीन हो जाते हैं। इसी! 
` इसे लिंग को लोग अमर, ब्रह्मा, हरि ओर सिदूथेश्वर कह 
' हे. । पिंगलेश्वर नामक सूर्य और. पित्रीश्वर चन्द्रमा, छुचो 
“पद और क्रम के सहित तीनों वेद यहाँ ही सिद्ध हुए हैं। , 

. इस लिंग का पूजन करने से प्राणी विष्णुलोक मे पूर 
“होता है । इन पांचों लिंगो का कभी भी नाश नहीं होता! 

नर्मदातट पर विद्यमान ( १) मार्कएडेय लिंग (२) अविसुरः 

'( ३) केदारनाथ, (४) अमरेश्वर, (५) ऊँकारनाथ, ए 
' पवित्र पाँचों लिंगो का जो प्राणी प्रातः काल उठकर स्म 
' करता हे, बह सब तीथों' के फल पाकर शिवलोक मे पूजि 
होता हे । यथाः— - | 


पूजे जाते हैं । उकार उनका पश्चिमवाला सुख है, जिसभे 






# यहाँ 5. 7. & ०, 1, रेळवे के 2077444 स्टेशन से जाना होता। 





अठारहवों रत्न ७९. 


समान सुंदर है । उसीसे ऋग्वेद निकला है उसके देवता ब्रह्मा 
जी हैं। और उत्तरवाला सुख मन को हरनेबाला पीछे रंग का 
चामदेव नामक सुख है, उससे यजुवेंद की उत्पत्ति हुई है। 
| -उसके देवता भ्रीविष्णुजी हैं। मेघां के समान रंगवाला, दक्षिण 
| 'दिशा में विद्यमान, अघोर नामक सुख है, उससे सामवेद उत्पन्न 
| इुआ है। उसका सूय, काल और अग्नि देवता है । पूत्र मे 
1 'केश के समान लाल च पीला तत्पुरुष नामक मुख है, ` उससे 
| 'अथवेवेद की उत्पत्ति छुई है, उसका देवता वरुण है । पाँच रंग 
'का बड़ा भारी ईशान नाम का सुख है । वेदों के सभी सिद्धान्त 
॒ 'उस सुख खे गाये गये है, उसके देवता सोम हैं। छुठाँ सुख 
| सदाशिव नाम का है, जिसके हिस्से नहीं हो सकते, और 
| जो दोषो से रहित है। उसमे कोई चिन्ह नहीं हे, और न 
| चह किसी से जाना ही जाता हे। उसको जान लेने से जीव 
| मुक्त हो जाता हे। इसमे कुछ भी संशय नहीं हे। 
“निलेच्यं लक्ष्यहीनन्तु शात्वा मोत्तो न संशयः । 
एतत्ते कथितं राजन्नोडुग रस्य तु वणनम्‌ ॥७६॥१ 
(रेवा खणड अ० ४७ ) 
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2२ दिव-भक्त-माल । 


` उन्नीसवाँ रत्न 


विष्णुवाहन श्रीगरुइजी ..... . 

पक वार विष्णु भंगवान के परम भक्त गरुड़ के पंख अच 

नक्र' गिर गये ।.यह देखकर विष्णु भगवान को बहुत 
हुआ उन्होने विचार किया कि बड़े शक्तिशाली चज्रो के परश 
से जिस. गरुड़ का एक रोम भी नहो.गिर. सकता.. फिर गर 
के प्रंखे कैसे. गिर. पड़े ? संसार के. किसी भी. अख-श्त्रा 
इतनी.शक्ति नहीं:जो .इचके पंख को गिरा दे । इतने. में उता 
दृष्टि परम .तपस्विनी शागिडली परं पड़ी, जो समीप ही. में खर 
यो: उसे देखकर विष्णुजी को निश्चय हो गया कि गंरुड़ ते इए 
तर्प्रस्वित्री:का कुछ अपराध किया. है। इसी अपराध के वर 
शारिडली के : कोप से गरुड़ को यहं.भयंकर :दरड मिला रै 
भगवान्‌ ने. :शाणिडली से. पूछा कि हे देवि ! गरुड़ने-क्रौ क | 
अपराध किया था, जिसका उसे इतना भयानक दरड मि 
है? इसके पंख गिराने की शक्ति बड़े-बड़े आयुधो मे भो. पु 
थी । यह दुष्कर काये बिना आपके कोप के कभी नहीं हो सकती 
भगवान्‌ के ऐसे बचन सुनकर शारिडली ने उत्तर दिया” | 

हे पुरुषोत्तम ! इन्होने मेरे सामने नारी-जाति की घोर ४ 
की है और अनेक दूषण बताये हैं । इन्होंने मेरा कब 
सकोच नहीं किया, जो मन मे' आया सो बक ग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | | 




















उभन्नीसवाँ रत्न । ८% 


नारी-जाति का इतना वड़ा अपमान मेरे लिये असह्य था 


,। इसीसे इनको मैंने दरड दिया है । भगवान ने मधुर 


र 
2 


शब्दौ मे' उत्तर दिया कि हे महाभागे ! यद्यपि गरुड़ ने 


श्यो की निदा की और उनके अवगुण भी बताये; परंतु स्त्री- 


जातिमात्र को दूषित करने के उद्देश्य से नहीं । उन्होने तो 
साधारण तौरसे नारियों मे जो स्वाभाविक कमजोरिया है; केवल 
उनका चरणन किया है। नारी-जाति को कलङ्कित करने की इच्छा 
उनकी कदापि नहीं थी। इसलिये इस छोटे से अपराध के 
लिये इतना कठिन दरड देना आप जैसी तपस्विनी को शोभा 
नहीं देता । अतः कृपाकर आप इनका अपराध क्षमा करे तो 
बहुत अच्छा हो। 

भगवान के ऐसे वचन सुनकर शाणिडली ने कहा कि मेरे 
मन मे' जो शुभ या अशुभ भावना उत्पन्न होती और मेरे सुख 
से जो चचन निकल जाता उसको कोई अन्यथा नहीं कर 
सकता । मैंने जो कह दिया, वह होकर ही रहेगा । इसका एक 
मात्र उपाय यही है कि # गरुड़ भगवान्‌ शङ्कर की आराधना 
कर । एकमात्र वे ही इस काम में समथ हैं, दूसरे किसी देवता 
में ऐसी शक्ति नहीं है। उनकी आराधना के विना इनके पंख 
नहीं उग सकते । अतपव पच्तविहीन होकर दी जीवन व्यतीत 
करना पड़ेगा । | ~ 





# तस्मादेष समादेशादाराघयतु झङ्करम्‌ । 
पक्षळाभाय नान्यस्य शक्तिदात्‌ं व्यवस्थिता ॥ ११ ॥ 
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०२ शिव-भक्त-माल । 


शारिडली के ऐसे वचन सुनकर भगवान ' य 
अपने भक्त-शिरोमणि गरुड़ को एकात्रचित्त से भगवान आ! : 
तोष की अहनिशि आराधना करने का आदेश किया 1 उनई| 
आज्ञा के अनुसार गरुड़ भक्तिपूर्वक महादेवजी की आराधर 
करने लगे। उन्होने पक शिवलिंग स्थापित किया & और के. 
मन्त्रो द्वार षोडशोपचार से उसकी पूजा करने लगे । चाला. 
यण, प्राजापत्य प्रसूति अनेक घत-उपवास किये । सेकडो प! 
केवल वायु पीकर कठिन तपस्याकी । उनकी मनोवृत्तियां शिव | 
के अतिरिक्त किसी अन्य विषय मै कभी नहीं गयीं। इस 
घोर तप करते २ एक हजार वर्ष बीत गये। उनकी ग्रा 





दर्शन पाकर गरुड़जी आनन्द से पुलकित हो गये ओर प्रह 
बदन से स्तुति करने लगे । स्तुति के अनस्तर उन्होंने कहा ह 





उन्नीसवाँ रत्न । ८३ 


कर लीं और कहा कि हे गरुड़ | तुम्हारा पहले के समान रूप 
| हो जायगा और पक्षयुत होकर उसी महावेग से तुम उड 
सकोगे, जैसे पहले उडते थे। आज से इस लिंग का नाम 
'गरुड्रेश्वर' होगा । इनकी आराधना से भ्रूणहत्या, ब्रह्महत्या, 
| सुरापान, शुरूपत्नी'गमन आदि महापातक भी दूर हो जायगे। 


दर| जो त्रिकाल मे इनकी पूजा करेगा, चह शिवलोकमें पहुँचकर शिव 


के समान आसन पर स्थान पायगा। जो भक्त एक साल तक 
| ग्रति सोमवार को इनकी अचंना करेगा, वह विमान पर चढ़ 
। छर शिवभक्तो से थिरा इआ शिवलोक को प्राप्त होगा । 


“यो वत्सरं वसेत्सोपि शिःलोके महीयते । 

अथवा सोमवारेण यस्तं पश्यति मानव! ॥ २८ ॥ 

कृत्वा क्षणं सुभक्त्या यो यावत्संवत्सरं द्विजः ॥ 

सोपि याति न सन्देहः पुरुषः शिवमन्दिरम्‌ ॥ २६ ॥: 
( नागर खं० C5 ८१) 


ऐसा वर देकर भगवान्‌ शङ्कर तो कैलाल पवत को चले 
५ गये। और गरुड़ अपने पूर्वरूप को प्राप्त होकर बहुत हर्षित होते 
| हुए भगवान्‌ कमलापति की सेवा मे लौट गये। 


न ® 
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५ १९ 
` ` ` ` ब्रीसवा रत्न 
र यच 
| बुध । 

, तारा के गभे से उत्पन्न होते ही परम तेजस्वी, रूपवान, 
तथा बलवान वुध ने सोम की आज्ञा लेकर तप करने का 
निश्चय किया । उन्होने विश्वेश्वर से सुरक्तित परम पावगी 
काशीपुरी मे जाकर 'चुधेश्चर' नामक शिवलिंग की स्थापना बै 
और वालेन्दुतिलकघारी भगवान. शिव के सामने अतिशय अ 
तप करना पारम्भ कर दिया । दस हजार वर्ष तप करने ३. 
अनन्तर भ्री भगवान्‌ शंकर उस वुधेश्वर नामक लिंग से प्र 
हुए और उन से कहने लगे “हे युध | में तुम्हारी तपस्या 
परम प्रसन्न हु। जो चर मांगना हो, मांगो ।” इस प्रका 
हृदय को आनन्द देनेवाले वचन सुनकर चुघ ने आँख खोली ओ 
सामने उसी लिंग से उत्पन्न शशिशेखर भगवान्‌ को देखा। १ 
हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे-'हे देवदेव! आप ज्योतिःस्वस 
है, विश्वरूप होते इप भी रूपातीत है, भक्तां के सब दुःखो | 
दूर करनेवाले हैं, आप परम कृपालु हैं, और शरणागतजजनो पी 

सब अकार रक्षा करते हैं। हे गिरिजेश ! में स्तुति करना त. 
_जानती । हे महादेव | यदि आप प्रसन्न हैँ तो सुभे यह 
* पावनपुरी काशी में यह बुद्धेश्वर शिव सकराघार पर | 

के मन्दिर में हें । 


५ FE 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti | 











हश... 2०%” 
४. 





एकइसचों रत्न । ८५ 





| “दीजिये कि आप के चरणकमलो मै मेरी अटल भक्ति वनी रहे ।” 
बुध के ऐसे भक्तिपूणे' वचन सुनकर भ्रीमहादेवजी बोले 

“हे महाभाग ! तुम्हारा लोक सब नक्षत्र-लोकों से ऊपर होगा 

और सूर्यादि रहो के साथ २ तुम्हारी भी पूजा होगी। इन 

न्‌, चुधेश्‍वर को आराधना से लोगो की दुचुद्धि का विनाश होगा 
का! और सदुवुद्धि उत्पन्न होगी । इतना कहकर भगवान, शस्सुं 
गी! कैलास को चले गये और वुध स्वर्ग-लोक में विराजमान इए। 
दौ | चुधेशवर के पूजन का माहात्म्य स्कन्दणुराण मे इस प्रकार बत- 
ख| लाया गया हे :-- 


रे “काश्यां बुधेश्वरसमचेनलब्धबुद्धिः 
न संसारशिन्धुसधिगम्य नरो ह्यगाधम्‌ । 
ड मज्जेन सज्जनविल्ञोचनचन्द्रकान्तिः 


कान्ताननस्त्वधिवसेच बुभेऽत्र लोके ॥ ६६ ॥? 


र 

वै ( काशीखएड अ० १५ 2 

एक्कइसवा रत्न 

[ “= भ्र 
म काशी 


जीचमात्र मे जैसे मजुष्य श्रेष्ठ हैं, और मनुष्यो में जैसे 
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ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पृथ्वी मे तीथं श्रेष्ठ हैं, तीथों मे काप 

“श्रेष्ठ हे ! क्योकि वाराणसी साक्षात्‌. करुणामयी अतौकि 

' सू्ति है । जहां प्राणिमात्र सुखपू्वक देह त्यागकर उस 

समय विश्वेश्वर के ज्ञानरूप ज्योति में प्रवेश कर तर 

कैवल्य पद्‌ को प्राप्त करते हैं । यह पञ्चक्रोशात्मिका का! 

नामक भूमि यथार्थं मे तेजोमय ( सूर्तिमान्‌ ) शिवलिंगे 

जिस तेजोमय लिंग का भगवान. नारायण ( विष्णुजी ) श्र 

ब्रह्मा ने ( पहले ) दर्शन किया था, वही लिंग लोक और वेद! 

काशी के नाम से विख्यात है । 

त्रह्माजी ने भगवान्‌ की आज्ञा से ब्रह्माएड की रचना ब 













™ 


उस बप्रह्मारड से पृथक्‌ रखी। यह लोको में कल्याण 
कमो का नाश करनेवाली तथा मोक्ष को प्रकाश करनेवाली 
इस नगरी मे मुक्ति देनेवाले ज्योतिर्लिंग को स्वयं भ 
शिवजी ने स्थापित किया है । | 
ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी यह काशी नष्ट नहीं हो 
प्रलयकाल से भी शिवजी इसे त्रिशूल पर धारण वि 

रहते हैं । हि 
काशी से अन्य तीर्थो' में जीवो को सारूप्यादि सुरति” 
होती है परन्तु यहाँ प्राणियों को केवल उत्तम मुक्ति प्राप्त ह, 
* ब्राह्मणा जंगमं तीथम्‌। 
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एंक्कइसतों रत्न । ८७ 


फ करती है। जिन प्राणियौ को कहीं भी गति न मिले उसकी गति 
कि चाराणखीपुरी में होती है। # यहाँ पर देवता भी मरण 
उस. छी इच्छा करते हैं तो औरौ की बात ही क्या है। † यह 
ह| सर्वदा शिव की प्रिय तथा सुक्ति-सुक्ति को देनेवाली है । ब्रह्मा 
| विष्णु, सिद्ध, योगी, तथा सुनि सभी काशीजी की प्रशंसा 
है करते हे। 
ग!  अविसुक्तपुरी फाशोंजी ने शंकरजी से प्रार्थना की थी कि हे 
द! कालरूप रोग की औषधि ! तीनों लोको के पति! आप 

| ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं क साथ यहाँ पर निरंतर निवास 
की करें | इस प्रकांर प्राथना करने पर जगत्‌ के राजा विश्वनाथजी 
कॉ) लोको के उपकार के अर्थ यहाँ निवास किया। 
शी “(त्येवं प्रार्थितस्तेन विश्वनाथेन शंकरः । 
लोकनाझुपकारार्थ' तस्यौ तत्रेव सबराट्‌ ।। ३६ ॥ 

( शि० पु० ४ सू० अ° २७) 


TC 


® अमरा मरण सर्वे वांछति च परे च के ॥२८॥ 

सुक्तिसुक्तिप्रदा काशी सवदा शकरम्रिया.॥ ' ( शि०पु० को०स०*४ ) 
| I KASHI-BENARFS काशी-बनारस 5. 1. रेलवे का एक बडा 
“1 स्टेशन है । 
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॥ भेरवी ॥ 

विश्वनाथ चरण कमल ध्यावी मनलाई । जन्म परा. 
छूटिजाय सतगति ह जाई ॥ चि०॥ जाके पुरको म्भा 
रह्यो जगत छाई । तीरथ झुरसिद्ध सवे वास करत झाई। 
विश्व० ॥ देस देस के नरेश आवत सब धाई । काश 
में मृत्यु चहत मांगत हरखाई ॥ विश्व० ॥ बिधिहरिह 
* पुरते महिमा अधिकाई। काशी केवल्य देत निगमा 
गाई ॥विश्‍व०॥ शिव पद्‌ अन्नुराग जाग भाग बड़े मार 
बिगरी जन्म जन्मन की देत शिव बनाई ॥ विश्व० " 
असी बरुन वीच मरे देखि सुर सिहाई । शंकर तेहि | 
देत मंत्रको सुनाई ॥ विश्व० ॥ अप्सरा अनेक कर तार 
गान गाई । दिव्य देह पाय चले दुन्दुभी बजाई ॥विश्‍व१ 
जो गति जपतप औ दान किये ना दिखाई । सोइ प्रि 
वांटत शिव निस दिन इरखाई॥ विश्‍वनाथ चर० ॥ बाँ 
सब खटक भटक आनन्द बन जाई । देविको सहाय ता 
शंकर मिलिजाई ॥ विश्वनाथ० || १२॥ 
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है सतीजी 
'एक समय लीलाधारी परमेश्वर शिव एकान्त में बैठे हुए 
५| थे। वहीं पर सती भी विराजमान थीं। आपस में वार्तालाप हो 
ह| रहा था। उसी वार्तालाप, के प्रसंग में शिवजी के सुख से सती के 
| श्याम वर्ण को देख कर 'काली' ऐसा शब्द निकल गया। इस वचन 
| को सुनकर सती जी को हार्दिक दुःख हुआ और वे शिवजी-से 
|  चोलीं--हे महाराज ! आपने मेरे काले रंग को देख कर मार्मिक . 
चचन कहा है। इसलिये में बहां जाऊँगी, जहाँ मेरा नाम औरी 
| पड़े और जब तक गौरी न हो जाऊँगी तब तक आपको सुख न 
| दिखाऊंगी । पेसा कह कर अपनी सखियो को साथ लेकर. 
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९० शिव-भक्त-भाल । 


परम ऐश्वयेचती सती # प्रभास तीर्थ में तपल्या करने चह, 
यहां | 'गौरीश्वर’ नामक लिङ्ग का संस्थापन कर विधिक 
सङ्गोपाङ्ग पूजा और दिन रात पक पेर पर खड़ी होन 
कठिन तपस्या करने लगों। ज्यों. ज्यो तप बढ़ता जार 
त्यो त्यां उनका चरणा गौर होता जाता था । इस प्रकारधी 
धीरे उनके सब अंग पूर्णरूप से गौर हो गये । 

तद्नन्तर भगवान्‌ चन्द्रभाल प्रगट हुए और उन्होंने स्त 
को भावपूर्ण शब्दो मे 'गौरी' इस नाम से सम्बोधित करके कह 
कि हे प्रिये ! अच तुम उठो और अपने मन्दिर को चलो । 

हे कल्याणि ! अभीष्ट चर मागो, तुम्हारे लिये कुछ र॑ 
अदेय नहीं हे, तुम्हारी तपस्या से में परम प्रसन्न हूँ । 

तब सती ने हाथ जोड़कर पार्थनापूचंक कहा--हे महारा 
आपके चरणां की दया से मुके किसी बात की कमी नहीं हैस 
अपने लिये कुछ नहीं चाहिये। परन्तु यह प्राथना अवश्य करु" 
कि जो नर या नारी इन गौरीश्वर शिवजी का द्शेन कर व 
खात जन्म तक सौभाग्य समृद्धि से पूण हो और उसके वंशा 
किसी को भी दारिद्रय तथा दौर्भाग्य का सामना न करना पड़ 
मरे स्थापित लिङ्ग की पूजा करने से परम पद्‌ की प्राप्ति ही! 








_ “# प्रभास क्षेत्र विरबळ” जूनागढ़ राज्य में है। . 


{ विन्ध्याचल ४. 1. रेलवे में पड़ता है । सतीजी ने दिन्ध्याचठ में 1 
गोरी होने के लिये तप किया था । - 
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| 
| | तेईसचाँ रत्न । ९९. 
हो) गोरी की इस प्रार्थना को आीमहादेचजी ने परम हर्ष के साथ 
क| स्वीकार कर लिया और अपने साथ लेकर कैलाल को पधारे। 
तथेत्यहं प्रतिज्ञाय यत्र स्थाने स्थितोऽभवस्‌ | 
ड देव्या सह भहादेवि: प्रहष्टेनान्तरास्मना ॥ २१ ॥ 
( प्रमा? खं० अ० ६६ ) 


= ली. 


र 
लेइसवाँ रत्न 

की So 

जगन्माता लक्ष्मी । 

हि एक वार सूयंखुत रेवंत उच्चेशश्रवा नामक अश्व पर चढ़कर 
ध चेकुणडधाम को गये । लद्मीजी अपने मन्द्र मे बैठी हुई उनके 
अश्च की मनोहारिणी गति देख रही थीं । उसी समय विष्णु 
भगवान्‌ उनके समीप आये और उनसे. पूछने लगे कि हे प्रिये ! 
द | तुम क्या देख रही हो ? भगवान्‌ ने कई यार यही प्रश्‍न किया; 
| पर लक्ष्मीजी. इतनी तन्मयता के साथ अश्व को देख रही थी 
| किन तो उन्हें भगवान्‌ के आने का पता लगा और न उनके. 
| प्रशन ही.का। ,. . ` | = 

| भगवान्‌ को यह वात बुरी लगी और वे कुपित होकर 
| कहने लगे कि हे लचमी | तुम इस अश्वको देखकर मोहित हो 
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९२ शिव-भक्त-माल । 


` गयीं और मेरे प्रश्न करने पर भी कुछ उत्तर नहाँ दिया । र 
ी लिए में तुम्हे यह शाप देता हूँ कि तुभ भूलोक मे ज 
' अश्‍वयोनि मे जन्म लो। “तुम वहुत चञ्चल हो. और त 
'जगह रमण करने लगती हो । इसलिए आज से तुग 
चञ्चला और रमा ये दोनों नाम पड़ जायँगे । 

> hh 
यह शाप सुनते ही लक्ष्मीजी के तो घ्राण सूख गये श, 

चे बड़े करुण स्वर से विलाप करने लगीं और डर के 7 
कापती हुई हाथ जोड़कर विनयपूर्वक प्रार्थना करने लगा त 
`हे भगवन्‌! इस छोटे से अपराध पर आप इतना क्रोध कद 
करते हें ? हे दयानिधे ! मैंने तो आपको इतना क्रोध ब 
कभी देखा ही नहीं था । मेरे ऊपर तो झाप सदा कपा कर 
। 





f 










' आये हे । शत्चुओं के ऊपर कोप करना चाहिये । सु दासी! ` 
ऊपर आपको क्यो क्रोध झागया ? हे आराध्य देच | में आच 
सामने ही प्राण छोड़े देती हैँ । आपसे अलग रहकर 
' जीना व्यथे हे । | 
लद्मीजी के करुणापूरण चचन सुनकरः करुणानिधि भगव न 
'को द्या आ गयी और वे कहने लगे कि मेरा वचन अ 
तो हो नहीं सकता, केवल इतना कह सकता हूँ कि कुछ % 
'तक तुम अश्वयोनि मे रहोगी पश्चात्‌ मेरे समान ही 0९ 
. पक्‍ल्पुच् उत्पन्न होगा । उस समय इस शाप से तुम्हारी मु ' 
* होगी और फिर मेरे पास आजावोगी । |] 
` भगचान्‌ के शाप से लच्मोजी ने भूलोक में आकर अव 
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तेइंसवाँ रत्न 1 ९३: 


| १... र ' 
म' जन्म लिया ओर कालिन्दी तथा तमसा के खङ्गम पर भग- : 


वान. शंकर की आराधना करने लगीं । 
तव कपूर के समान गोर शरीरवाले, पाँच सुखा से सुशो- 
हष नाण का यज्ञोपवीत भारण किये हुए, व्याघचमेधारी 
ह की माला से विभूषित, भगवान्‌ सदाशिव त्रिलोचन का'- 
न्य.सच से एक-हजार वर्षो' तक ध्यान करती रहीं । 
| उनकी तपस्या सें महादेवजी बहुत प्रसन्न हुए और 
1 लच्मीजी के सामने उपभ पर आरूढ हो, पार्वतीसमेत आकर ` 
कहने लगे -हे देवि ! आप तो जगत्‌ की माता हैं और भगवान. 
“विष्णु की परम प्रिया हैं। झाप भुक्ति-मुक्ति देनेवाले सस्पूर 
हिप ब जगत्‌ केःस्वामी विष्णु भगवान्‌ की आराधना छोड़- 
शीकरः मेरा भजन क्‍यों करती हैं ? वेद का कथन» है कि स्त्रियों 
।को सवंदा अपने पति की ही उपासना करनी चाहिये। उनके 
7 लिये पति के अतिरिक्त और कोई देवता ही नहीं है। पति 
केसा भी हो, वह स्री का आराध्य देव होता है। भगवान 


नारायण तो पुरुषोत्तम हैँ, उनका भजन छोड़कर आप मेरा 
भजन क्यों करती हैं ? 












का 


(%) वेदोक्तं वचनं कार्य नारीणां देवता पतिः। | ग 
नान्यस्मिन्‌ सवथा भावः कतंव्यः कर्हिचित्‌ क्वाचत्‌ ॥ २२ ॥ «७ 
पातञुश्रपण खीणां घस पुषः सनातनः | 


/.  याइशस्तादश्च सेव्यः सवंथा झुभकाम्यया ॥ २३ ॥ 
| ( देवी भा० ६-१८ ) 
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“५७ शिव-भक्त-माल । 


लच्मीजी ने कहा हे आशुतोष ! मुझे मेरे पतिदेव। 
-अश्वयोनि में जन्म लेने का शाप दे दिया है।इस शाप। ` 
` अन्त पुत्र होने पर बताया है; परन्तु विना पति-संगम के 
'का होना होड़ 
वैकुरठ में निवास कर रहे हें ओर मेरी सुधि भी नहीं छे! 
हे देवदेव ! आप की उपासना मैंने इसलिये की कि सुभेर।' 
ज्ञात है कि आप और वे भिन्न नहीं हैं। आप आर वे एक | 
हैं, केवल रूप का भेद हे, यह बात मेरे पतिदेव ने ही सुमेवता 
थी। आपका और उनका एकत्व जानकर ही मैंने आएं 
“आराधना की है । हे भगवन्‌ | यदि आप सुभपर प्रसन्न है॥| 
मरा यह दुःख दूर कीजिये। , 
शिवजी ने कहा कि हे देवि ! मेरी और विष्णु की 
को #वेद्तत्त्ववेत्ता ब्रह्मज्ञानी ऋषि और देवता भी नहीं जा* 








'सेचक न] स्वामि सियःपिय के!। हे रमे! आपने | 
और उनका ऐक्य कैसे जान लिया ? | 





ज्ञानिनो वेदतत्त्वज्ञा: कुतकॉपहताः किळ ॥ २४ ॥ | 
देवी भा० ६“! 
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| ७ छच्मीजी ने कहा कि एक बार मेरे पतिदेव भ्यान कर रहे 
| थे । ध्यान से निवृत्त होनेपर मैंने उनसे कहा कि हे भगवन | में 
| सो आपही को सबसे वड़ा देवता समझती हूँ। फिर झाप किस 
|| देवता का भ्यान कर रहे हैं. ? उन्होने उत्तर दिया कि हे प्रिये ! में 
| महादेवजी का भ्यान करता हँ । सुझमे और उनमें कोई भेद 
| नहीं :है । शिवजी मेरे प्रिय प्राण हैं और में उनका परम प्रिय हूँ । 
| जो लोग हम दोनो को भेदभाव से देखते हैं, वे नरक को जाते 
। हैं । हे भगवन! तभी से मेरे हृदय में इढ़ भावना हो गई 
| कि आप और मेरे पतिदेव एक ही हैं, केवल दो नाम और दो 
| रूप हें । हे देव ! इसीसे मैंने आपकी आराधना को है। आप 
| मेरे ऊपर छपा कीजिये। | 

शिवजी इस वातसे वहुत प्रसन्न हुए और विष्णुरेव से 
इस विषय में प्राथना करने का वचन देकर विष्णुलोक को 
| चले गये | शिवजी के कहने से विष्णु भगवान्‌ अश्च का रूप 
| धारणकर, लक्ष्मीजी के पास गये और उनके संगम से एकवीर 
| नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । उसीसे 'हैेहय-वंश' की उत्पत्ति हुई 


| ५ । पुत्र उत्पन्न करने के अनन्तर ही लदमीजी के शाप की है। पुत्र उत्पन्न करने के अनन्तर ही लद्मीजी के शाप को 


क रिवस्याह प्रियः प्राणः शंकरस्तु तथा मम । 

'उभयोरंतर नास्ति मिथः संसक्तचेतसोः॥ २६ ॥ 

नरक याम्ति ते नूनं ये द्विपन्ति महेश्वरम । 

भक्ता मम विशालाक्षि ! सत्यमेतद्ववीम्पहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
(देवी भा० ६-१८) 
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निवृत्ति हो गई और वे वैकुण्ठ में जाकर भगवान, का सहवाह | 

जन्य छलुपम सुख भोगने लगीं । 

“स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सो5तरः परमः स्वराट्‌ | 
स एव विष्णुः स प्राणः स काज्ोऽञ्निः स चन्द्रमाः || 
स एव सब यद्भूतं यच्च भाव्यं सनातनम्‌ । 
ज्ञात्वा ते मृत्युमत्येति नान्यः पन्था-वियुक्तये ॥ ११॥॥ 

( कैवल्योपनिषद्‌ ) 


००९-१६६७-.”-- 


चीबीसवाँ रत्न 
र CE >. 


देवमाता श्रीग्रदितिजी । 


. महाराज दक्ष प्रजापति के अदिति? और 'दिति’ 
दो कन्याएँ थीं । महर्षि कश्यप से उनका परिणय हुआ 
कुछ दिनो वाद अदिति के गर्भ से 'देवता? और दिति ग! 
से 'देत्य' उत्पन्न इए । इन दोनो में स्वाभाविक ४४३ 
कारण इन्द युद्ध हुआ। उसमे देवगण बेतरह हार गये... 
देत्य विजयी हुए । जब देवगण भयभीत होकर इधर 
भाग चले, तच देवमाता अदिति अमरेश्वर मे आकर आई 
भगवान्‌ शिवजी के ध्यान मे मग्न होकर, तपस्या करने रा 

तप करते २ जव चार युग वीत गये, तब चहा | 


~ 
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आदिति उस अहर्ुुत देवदेव की अनेक प्रकार के स्तोत्रो से स्तुति 

कर ही रही थी कि उसी समय वहा 'आकाशवाणो' हुई, कि हे 
| कल्याणि! तुम्हारे चित्त में जो मनोरथ हो, सो मांगो । तुम क्या 
चाहती हो ? में तुम्हारे ऊपर सन्तुष्ट है । मेरे पास कोई पदार्थ 
| तुम्हारे लिये अदेय नहीं है । यह सुनकर साष्टाङ्ग प्रणाम के 
॥| बाद आदिति ने कद्दा-दे सुरश्रेष्ठ ] मेरे पुत्र ( देवगण.) दैत्या 
| द्वारा देचाखुर संग्राम मे मारे गये हें, उन्हें आप ' अमर? कर 
| देवं ओर वे सभी विजयी होकर पुनः जीवित हो जायें । 
| भगवान्‌ ने 'एवमस्तु' कहकर कहा कि जो मरे इस लिंग 
॥ का दर्श-स्पर्श करके युद्ध मेः जायगा, वह अवश्य विजयी होगा 
| और शन्रु्ौ के मोरे कदापि न मरेगा । 

“एतल्लिंग मदीयं ये सपृष्ट्वा यास्यन्ति संयुगे ।. 
वध्यास्ते भविष्यन्ति यावत्संवत्सरं शुभे ॥ १५॥१ 











| घा. 
| चाम क॑ _॥ भेरवी ॥ 

है । एः ज्ञे शिव नाम काम तजि गेहों ॥ टेक ॥ 

म जरादिक दोष-जगत के ते सव घोय बहेहों । 
हैं विमल हृदय तव मेरो उमा महेश बसेहों ॥ 
जाको भजत बेद बिधि हरिहर ताही को है रहों | 
, देबिसहाय सदा शिव सन्मुख प्रेम प्रभाव दिखेहों ॥ १ ॥ 
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पच्चीसवाँ रत्न 
६89९3 


प्रभा |. 


सूर्यदेव की पत्नी प्रभा सौन्दयं-विहीन होने के. कार 

चित्त में बहुत दुःखित रहती थीं । उनक्रे पति सूय भी 1 

उतने सन्तुष्ट नहीं रहते थे, जितना कि पति को पत्नी के सा|, 

रहना चाहिये। इस कारण प्रभाको अपने मनमें और भी आगि 
संताप होता मे सोन्दर्य के भा 

का 1 था। अन्त म सौन्दर्य प्राप्ति के लिये प्रमा , 

कलदाता आशुतोष भगवान्‌ शंकर की झाराप 

` करने का निश्चय किया । : 
इस निश्चय के अनुसार उन्होंने तपस्या करना प्रारम्म१ 

दिया । प्रभाने एक शिवलिंग स्थापित कर उनके सामने निर : 

(३७८ कवल वायु पीकर एक वर्षं तक उग्र तप किया ६ 

भं अनन्यमनस्क हो, भगवच्चरण का चिन्तन किया कई 

कडन सांसारिक व्यापारी को छोड़ कर शिवार्चन मे ता 

रहता था । उनकी इस उग्र तपस्या से आशुतोष भगवान शिर 

र प्रसन्न हुए ` ओर पार्चती को साथ लेकर प्रभा के सः 

र पूछने लगे कि हे देवि! तुम किस फल को ग 

रः दमा भ तप करके अपने कोमल शरीर को कष्ट बे 

` = खय मरो हो सूति हैं, अतः मुझसे . निःसड्शोच भा 
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पच्चीसवा रत्न । षष्‌ 


| छपना अभिप्राय कह दो । परम कट्याणसूतिं प्रसन्नवदन 
| महादेवजी को अपने सामने खड़े देखकर प्रभा देवी हाथ जोड 
कर बोलीं - हे महाराज ! आप सर्वान्तर्यामी हैं, हृद्य की बात 
| जानते हैं, आप से कुछ छिपा नहीं है। हे भगवन | में सौन्दर्य: 
। हीन हुँ, अतः अपने पति सूर्यदेव को पूणरूप से सन्तुष्ट और 
| प्रसलं नहीं कर सकती । छपति चाहे पत्नी पर प्रेम रखता हो 
या न रखता हो, गुणवान. हो चाहे शुणहीन, निर्धन हो या. 
॥ अनयान्‌, कुरूप हो अथवा सुरूप, चह नारी के लिये आराध्य : 
ग देव ही है। 1हजार अश्वमेध यज्ञों द्वारा पूजन करने से जो फल 
[| प्राप्त होता है उसी फल को स्त्री केवल पतितब्रत घम से प्राप्त 
कर लेती है। स्त्रिया के लिये पति से बढ़कर और कोई पूजनीय: 
नहीं हे । अतः पति को सन्तुष्ट और प्रसन्न करना ही स्त्रीजाति 
| का एकमात्र धर्म हे । हे परमेश्वर | में कुरूपा हूँ, अतः अपने पति- 
| देव को प्रसन्न नहीं कर सकती । यही एकमात्र मुझे दुःख है | 
॥ इस अगाध दुःख से मेरा उद्धार कीजिये । 
[ ई * प्रभोवाच । 
नान्यो देवस्तथा शम्भो भता पुष्यति न क्वचित्‌ ॥ 
सगुणो वापि चाख्यातो नियुणो द्वव्यवजितः ॥ ६ ॥ 
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः ख्रीणां भता हि देवता ॥ 
दुभगात्वेन दग्धाहं लोकमध्ये महेरवर ॥ ७ ॥ डे 
1 शतक्रतुसहस्रण यजरत्त्प्राप्लुयाफलम ॥ “र 
प्रतिब्रतात्वमापन्ना या खी विन्दति केवलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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प्रभा के ऐसे ममस्पर्शी वचन खुनकर भगवान शकरने३| 
दिया कि तुम सये की बड़ी प्यारी होओगी और अब से; 
तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम करगे । शिवजी ने सूर्य का ध्यान हि 
अर सूर्यदेव नमंदाके उत्तर तट से आते हुए दिखायी | 
सूर्यने आकर पावती समेत भगवान्‌ सदाशिव को अभिक 
किया और हाथ जोड़ कर पूछने लगे कि हे. देवदेव ! ग्राफ 
ऊपर कैसी कपा हुई और मुझे क्यौ स्मरण किया ? शिक 
प्रसन्न. होकर उत्तरः दिया कि हे सहस्मरश्मे ! यह तुश 
ऽप्रभा नाम की पत्नी परम पतित्रता हे । पतिसेचा करतां 
इसने अपना एकमात्र ध्येय वना रक्खा है । इसके ऊपर ` 
प्रसन्न होओ और. इसे सदा अपने साथ रक्स्रो 


सूयदेव ने भगवान्‌ के वचनो को नत-मस्तक होकर॥| 
कार किया । तव प्रभा ने प्रार्थना की कि हे सदाशिव [२ 


र्‌ 


को दूर किया करं । भगवान ने 'तथास्तु” कहकर शिर 
'को प्रयाण किया और प्रभा देवी सूर्यके साथ रहकर 
आनन्द्त हुई । प्रभेश्‍वर का माहात्म्य इस प्रकार लिखा न | 


„ “वाचिकं मानसं पापं कर्मणा यदुपाजितम्‌। | 
तत्स नाशमायाति तस्य लिंगस्य दशंनात्‌॥ .. 


रे a बा | न न 
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१22 
ब्बीसवा रत्न 
र्ति 

जब कि इस विश्व की रचना नहीं हुईं थी। एक वार ब्रह्मा- 
जी प्रजा उत्पन्न करने को कामना से ध्यान कर रहे थे। उसी 
समय सुन्दर अलङ्कारो से लड छत एक परम तेजस्वी पुरुष उत्पन्न 
हुआ । ब्रह्माजी ने उसका नाम कामदेव रखा आर उसके रहने 
| के लिये कामिनियों के कटाक्ष, केशपाश, जघन, स्तन, नाभि, 
| कुक्षि, अधर, वसन्त, कोकिल की बोल एवं चन्द्रमा की चाँदनी, 
| ये दस स्थान दिये । सदसडिवेको, विद्वान्‌ , उम्र तापस, 
|-ज़ितेन्द्रिय बीर, स्वंशक्तिमान्‌ देच, यक्ष, गन्धव, किन्नर, भूत, 
+ प्रेत, पिशाच, कृमि, कीट, पतङ्ग आदि सभी जोवधारियों के 
| मन को चञ्चल कर देने की शक्ति कामदेव मे थी । कामदेव ने 
| अपनी शक्ति की परीक्षा के लिये भगवान्‌ शंकर के ऊपर अपना 
प्रभाव डालना चाहा ओर उसने इसी उद्देश्य से पुष्पवाण को 
| वर्षा से शिवजी का मन चञ्चल कर दिया । भगवान को बड़ा 
। क्रोध आया और उन्होने अपने तीसरे नेत्र से उसे अस्म 
कर डाला । 

कामदेव के भस्म होने से उसकी पतिव्रता पत्नी 'डति' 
'पतिवियोग से बहुत दुःखित हो कातर स्वर से विलाप करने 
मलगी । उनका करुण-क्रन्दन सुनकर वहाँ के प्राणिमात्र व्याकुल 
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हो उठे। सभी को इसके पतिवियोग से बड़ा कष्ट हुआ, इतो 
पे आकाशवाणी हुईं कि हे विशालाक्षि ! तुन मत रोग्रो! 
आशुतोष भगवान्‌ शंकर की आराधना करो । उनके वरदा 
से तुम्हारे पति पुनः जीवित हो उठगे। 
ऐसी आशाप्रद आकाशवाणी सुनकर रति को धैर्य हुआ 
भौर वे तपस्या करने के लिये उद्यत हुई' । उन्होंने बड़ी श्रद्धा 
श्रौर विश्वास के साथ भगवान्‌ शंकर की आराधना की। 
उनकी आराधना से शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और 
घर देने के लिये रति के सन्सुख आये । रति ने हाथ जोड़कर 
उनकी स्तुति की और कहा कि हे त्रिलोचन ! यदि आप मेरे 
ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पतिको जीचन-दान दीजिये । में और 
कुछ नहीं चाहती । 
भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि इस समय तो यह अङ्ग-रहिंत 
(अनङ्ग) होकर ही संसार मे अपना प्रभाव जमायेगा। 
जगत्‌ के जीवमात्र इसके चश में रहेंगे । बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा 
और राजर्षियो पर भी इसका असाधारण प्रभाव रहेगा और 
डापरयुग मे यह रुक्मिणी के गर्भ से भगवान कृष्ण के यही. 
जन्म लेगा और इसका नाम 'प्रद्यम्न' होगा। उस समय या 
फिर साकार रूप धारण करेगा । इतना कहकर भगवान अरत. 
धान. हो गये । समय आने परः कामदेव ने पुनर्जीवन पार्य 
मै हिमाल्य पर केदारनाथ तथा गोपेइवर के पास रतीइवर महादे 
हैं, वहाँ ही रतिकुण्ड भी है । | 
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छढ्यीसचा रत्न । १०३. 


शौर उन्होंने अचन्ती में जाकर शिघलिंग स्थापित किया । 
उसकी आराधना के फल से कामदेव ने चिरकाल तक रति के 
साथ रमण कर परमानन्द प्राप्त किया । 

- कामदेव के संस्थापित लिंग का नाम & 'कापेश्वर' पड़ा । 
इनके दशन करने से पेश्वये, उत्तम भोग, खचंशुणसस्पञ्न रमणी 
आदि समस्त चस्तुप प्राप्त होती हैं। जो इनकी आराधना 
करते हैं उनकी सन्तति सुन्दर और नीरोग होती है । अन्त मे 
देवलोक में प्राप्त होकर ने मनुष्य सब सुखो को भोगते है । 
स्कन्द्जुराण के आवन्त्यखणड मे इनकी आराधना का बड़ा 
माहात्म्य बताया गया है 

“चेत्रशुक्लत्रयोद्श्यां ये मां पश्यन्ति भक्तितः | 

एश्वर्य परमान्‌ भोगान्‌ स्त्रियो दिव्यकल्वान्बिताः ॥५०॥ 

. अरोगा सन्ततिस्तेषां भविष्यति न संशयः । 


देवलोकं समासाद्य मोदिष्यन्ति हि ते नराः ॥५ १॥ 


चिव 


STS ST lle 


_ $ हिमालय में गोपेश्वर के पास 'कामेदवर' शिवजी हैं। वहाँ ही 
शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था । 
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१०४ शिव-भक्त-साल । 


> 
सत्ताइसवाँ रत्न 
सावित्रीजी 
पितामह ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री ने लोकोपकार! 
लिये प्रभासक्षेत्रश में शिवलिंग स्थार्पित कर उनकी विधिक 
पूजा की । इसके बाद इन्द्रियो को वश में करके अन्न-जल ता 
त्याग कर शिवजी के ध्यान मे तल्लीन हो गयीं । 
सावित्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर हाथ में विश 
लिये दयालु शिवजी प्रकर हुए । भगवान्‌ शिवजी को आए 
सामने देखा तो सावित्री ने प्रणाम किया और स्तुति कर 
लगी । उन्होंने कहां-हे देव ! यह जगत्‌ आप से उत्पन्न होत 
ओर अन्त में आप ही के द्वारा नष्ट भी होता है। आप सगात 
रूप है. । सत्य कामनावाले सज्जन पुरुषों के लिये आप ६ 
उत्तम लोक हैं । आप ही मुक्त पुरुषों के लिये अपवर्ग रूप 
आप ही आत्मज्ञानियों के लिए कैवल्यरूप हैं । जिससे " 
देवता, असुर, मनुष्य आपको जान न सके इसी विचार 
त्रा आदि सिद्ध पुरुषो ने आपको अपने हृद्यरूपी 
. मे 'छिपा रक्खा हे। अतएव देवता और असुर भी 
यथाथ रीति से नहीं जान सकते। क्योकि गुप्तरूप से उनके ६: 
* प्रभासक्षेत्र जूनागढ राज्य में है । | 
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| 


र ण 
सत्ताईसवों रत्न । घु 


झे रह कर आपने उनको मोहित कर द्या है।जो प्राणी श्रद्धा 
से, भक्तिपूर्वक आपकी शरण जाता है, उसे आप स्वयं अपना 
दर्शन देते हे. । आपका दर्शन करने के अनन्तर प्राणी को पुन- 
जन्म एवं मरण का भय नहीं रहता और किर उसको कुछ 
जानना भी शेष नहीं रहजाता । 

, इस प्रकार सावित्री की स्तुति छुन और उनके अन्तः करण 
का झसिप्राय जान करै त्रह्मेशवर शिवजी वोले-जो मजुष्य 
पूर्णिमा तिथि को इस कुएड मे स्नान करके चन्दन, पुप्प आदि 
उपकरणे से तुम्हारे छारा स्थापित इस शिवलिंग का विधिवत्‌ 
पूजन करेगा । उसको मैं उसके मनचाहे वरदान दूँगा । अबसे में 
अपने अंश से इस लिंग में निवास करूँगा | इसका पूजन करने- 
घाला महापातकी होता हुआ भी सब पातको से छूट जायगा। 
और अपनी सारी कामनाये पूणे कर साक्षात्‌ शिव दोजायगा । 
यह वरदान देकर शिवजी अन्तर्धांन होगये ओर खाचित्रीजी 
अह्मलोक को चली गयीं । 


“महापातकयुक्तोऽपि युक्तो भवति पातक! । 

सर्वकामसमुद्धात्मा स भूयाहटप मध्वः । 

इत्येबमुक्त्वा देवेशस्ततोऽन्तघोनमागतः । 

सावित्री ब्रह्मलोक तु गता संस्थाप्य शंकरस्‌ ॥।?२ 
| ( प्रभास खं० अ० १५५ ) 
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१०६. शिव-भक्त-माल । 


अट्टवाइसवाँ रत्न 
CSR 


परम शेवा घुश्मा 


दक्षिण दिशा में देवगिरि पर्वत के समीप भारद्वाज कुलपे 
उत्पन्न सुधमा नामक. एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। 
घे सदा पठन-पाठन मे अपना समय व्यतीत करते हुए त्रिकाह- 
अल्या, देवाचन एवं अग्निहोत्र आदि सस्कर में लगे रहते थे। 
के के भी बड़े धनी थे, अतएव अतिथियों के सत्कार मे पूर । 
> मकर करने की उनकी आदत सी पड़ गयी थी। 
| सव समय और धन सत्कार्य्ये में ही लगता था 15 
ह पत्नी का नाम सुदेहा था। चह भी अपने पति के 
दी धमंपरायणा और गुणवती नारी थी । पति की सेवा. 










ज्र कल हो चली; परन्तु अब तक कोई भी सन्तान नहीं दु 
यव सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। 
: अभाव से चे दोनों बहुत चिन्तितं रहा करते थे। 
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अट्टाईसवा. रत्न । १०७२ 


को शासत्र-पुराणौ की अनेक बातें खुना २ कर समभाते रहते 
शर कहते थे कि हे प्रिये! | संसार भे कोन किसका पिता, 
कौन किसकी माता और कोन किसका पुत्र है संसार अपने 
स्वार्थ के लिये सब कुछ करता ओर पाप-पुण्य का भागी 
चनता है । ऐसी दशा मे पुत्र उत्पन्न होकर ही क्या करेगा? परन्तु 
सती सुदेहा को इन वातो से सन्तोष नहीं होता था। वह 
सदा कुछ उपाय करने'की ही प्रार्थना किया करती.थी और 
कभी २ तो यहाँ तक कहा करती कि . यदि आप सन्तान का 
कुछ उपाय नहीं करेंगे तो में अपना शरीर त्याग दूँगी । 

एक दिन सुदेहा ने अपने पति से कहाः-- प्राणनाथ ! अव 
मेरे गर्भ से तो कोई सन्तान होने की सम्भावना है ही नहीं । 
अतः आप दूसरा विवाह कर ले तो बड़ा अच्छा हो । पेसा करने 
से इम लोगो की वृद्धावस्था बड़े सुख से कटेगी । दूसरी भायाः 
से अवश्य ही पुत्र होगा, यह मेरा आन्तरिक विश्‍वास है। 
सुधमा ने कहा--प्रिये ! अभी तुमको कहने मे तो अच्छः 
मालूम पड़ता है; परन्तु जब सपत्नी ( सौत ) आ जायगी, तब. 
पछ्ताओगी । उस समय घर मै अशान्ति का राज्य हो जायगा। 
तुम दोनो आपस में लड़ोगी,. इससे मेरे भजन में भी वाधा: 
झा पड़ेगी।” 

सुदेहा ने पति की एक न मानी और घुश्मा नाम की झपनी' 
एक बहिन को बुलाकर उसके साथ . अपने पति का द्वितीय 
विवाह करा ही दिया। घुश्मा वहाँ "आकर अपने पतिदेक 
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EEX दिव-भक्त-माळ । 












तथा बहिन की खूब सेवा करने लगी। वह खुदेहा को आए 
माता से चढ़ कर मानती और सदा उसकी आज्ञा मे र 
रहती थी । सुधमा का नियम था कि वह प्रति दिन १५ 
पार्थिव शिवलिंग बना. कर उनकी विधिवत्‌ पूजा करत 
और अन्त में घुश्मा उन्हें एक तालाब मे छोड़ दि 
'करती थी। | 

इस प्रकार सदाशिव की आराधणा करते २ बहुत दि 
बीत गये । एक दिन भगवान्‌ शंकर ने घसन्न होकर उसको 
1 सर्वेशुण सम्पन्न तथा तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया। 
शिवजी के बरदान से घुश्मा के गर्भ से सभी शुभ लक्षण युर 





पहिले तो सुदेहा वालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुई; 1 
इछ समय बीतने पर इसके मनमे ईर्ष्या (डाह) का अंकुर पद 


| वू पर क खाक हो गई । यद्यपि घर के सब लो. 
| जर का आदर ओर पूरी सेवा करते थे । पर सुदेहा के हव 
कथे अग्नि शाम्त नहीं होती थी । अन्त में उसने निश्चय किंग 
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अट्टाईसवा रत्न । १०९. 


कि मेरे हृद्य की शान्ति घुश्मा के आँखुओ से ही हो सकती 


हे, अन्यथा नहीं ।' 


इस निश्चय के अनुसार रात के समय, सुदेहा ने अपनी 
स्ती की शय्या पर सोये हुए सपत्नी के पुत्र को झुरे से 
टकड़े २ कर डाला । उन डुकड़ो को रातां रात समीपवती ` 
तालाब में फेंक दिया और चुपचाप अपनी कोठरी म जांकर - 
सो गई । इधर सबेरा हुआ घर के सव लोग अपने २ नित्य-कृत्य ` 
में लग गये । सुधर्मा सन्ध्या-पूजा करने लगे, छुश्मा पति की 
सेवा मै लगी हुई थी और उस दिन सुदेहा भी शहकाय्यं मै. 


तत्पर मन से काम करने लगी । उधर जव वहु की नांद खुली 


तो उसने अपने पति को न पाकर शय्या को एकदम रक्त से. 


रगा हुआ पाया । चह बेहोश हो गई, उसका हृद्य सूख गया । 


कुछ देर बाद होश आने पर विलाप करती हुई उस नव-चधू ' 


ने घर के लोगों को यह कुसन्देश सुनाया । सुदेहा ने जब यह 


समाचार सुना तो अपना दोष छिपाने के लिए लोगो को 
दिखाती हुई छाती पीट २ कर रोने लगी; परन्तु सुधर्मां और ` 
घश्मो दोनों अपने नियम का परित्याग न कर के देवार्चन करने ` 


में लगे रहे । इस महाविपत्ति के. आने पर भी बिचलित 


नहीं हुए । उन लोगो का पूर्ण विश्वास था कि जिस परमात्मा ` 


ने ऐसा. खुस्द्र पुत्र दिया है, वही उसकी रक्षा भी करेसा। चे 


सोचते थे कि 'शिव-भक्ती का त्रिकाल. में भी कोई अनिष्ट . 


नहीं हो सकता । 
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“३१० शिव-भक्त-साळ । 


मध्याह के समय घुश्मा अपने प्रति दिन के नियमास 
पति से पूजित पार्थिव लिङ्गो का प्रवाह करने के लिये 
“तालाब पर गई जहाँ सुदेहा उसके बेटे को फेक आयी थी। इ 
वहाँ से वह घर को लौटने लगी, तो उसका पुत्र उस ताहो 
से निकल कर पुकारने लगा-“माँ | मैं सर कर फिर जी छ 
'हैं, मुझे अपने भीचर॒णों को छू लेने दो” यह खुन कर उस 
-माता विस्मित सी खड़ी हो गई ष लड़का आकर चर 
“पर गिर पड़ा। 3 
घुश्मा ने मन ही मन भगवान्‌ की माया की खूब प्रश 

“की और जिस प्रकार मरण सुन कर दुःखित नहीं हुई थी; उस 
Ss पुनः जीवन सुनकर आनन्दित भी नहीं हुईं । झ 
"अपूव धेयं को देखकर आशुतोष भगंदान्‌ शंकर बहुत प्रसत 
डप ये दर्शन देकर कहने लगे--' 'घुश्मे | में तुमपर पण 
“प्रसन्न हूं, जो चाहो चह चर मुझसे माँग लो। तुम्हारी सपल 
ने तुम्हारे पुत्र को काट डाला था, अतएच में स्चयं उसको 
अपने निशुल से मारूँगा ।” | 
चुश्मा ने हाथ जोड़कर कहा: "प्र 
असन्न हैं तो मरी बहिन की रक्ता करे, 
'के साथ अपकार करनेवाला दण्ड का 
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अद्वाइंसवाँ रत्न । १११ 


'कदहा--“में तुम्हारे इस पवित्र भाव से अत्यन्त प्रसन्न 
। हुँ। इसके अतिरिक्त भी जो घर माँगना हो, माँग लो, 
| मैं देने को तैयार हुँ ।” 
सुश्मा ने निवेदन किया -“हे महेश्वरं ] यदि ऐसा है तो 
| आप कृपा करके इस स्थानं मे निवास कीजिये, जिससे संसार 
| का कल्याण हो ।” महादेवजी ने प्रसन्न होकर "पचमस्तु' 
कहा । तभी से साक्षात्‌ अगवान शंकरजी वहाँ रहने लगे और 
घुश्मेश्वए के नाम से प्रसिद्ध इप । उख तालाब का नाम 
'शिवालय' पड़ा। भगवान ने यह भी कहा था कि आज से 
तुम्हारे वंश का विस्तार होगा । उसमे उत्पन्न दोनेवाले मनुष्य 
अग्निहोत्र करनेवाले ओर परम विद्वान्‌ होगे, उन्हं कभी धन- 
शान्य की कमी न होगी और दीर्घायु होकर अन्त मे शिवलोक 
(ुक्तिधाम) को जाया करगे ।” 

ऐसा कहकर शिवजी ने उसी समय शिवलिंग का रूपं 
धारण कर लिया और उस दिव्यं रूप से देखते २ अन्तर्धान 
` होगये। उसी दिन से सुधर्मा के कुट॒म्य मे आपस का द्वेषभाव 
हूर हो गया और सब लोग प्रेमपूर्वक परमानन्द का उपभोग 
करते हुए रहने लगे । 

७ घुश्मेश्वर महादेव के दशन से सब पाप दूर हो जाते हैं 

और उसी प्रकार सुख को वृद्धि होती है कि जिस प्रकार शुक्ल- 

% हैदराबाद राज्य के दौळतावाद नामक स्थान से २६ मील पश्चिमो- 

त्तर कोण में घुइमेश्‍चर शिवलिंग आज भी मोजूद है । 
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११२ शिव-भक्त-माल । 


पक्ष में चन्द्रमा की वृद्धि होती है। शिवपुराण में भी 
प्रकार लिखा हैः. 

“दृशं चेव लिंगं च दृष्टा पापे! प्रधुच्यते । | 
सुखं संवर्षते प॑सां शुक्लपक्षे यया शशोः॥ १।१ | 

| ( शिव पु० ज्ञानख० ५२ अ० ८२) 

उन्तीसवा रत्न 

२-4 sta | | 
` पतित्रता अनुसूया .(महाषि अत्रि) 
दक्षिण दिशा मे एक परम पाचन कामद्‌ नाम का चन यां। 
तप करने से वहाँ अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती थी। जिं 
थोड़े समय में और थोड़े परिश्रम से चाड्छित फल प्राप्त कल 
होता वे लोग दूर चलने का कष्ट उठाकर भी उसी वत 
जाकर तपः करते थे । वहाँ उनकी कामनाएँ पूणं हो जाती था ' 


इसीसे उसका नाम कामद वन पड़: गया था । | 
ब्रह्माजी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि भी. अपनी परम प. 


भगवान्‌ महेश्वर की आराधना में अपने समय का खडुपर 
कर रहे थे। अभाग्यवश पक बार ऐसा हुआ कि सौ वर्षो | 
एक दम वर्षा नहीं हई । आकाश से पृथ्वी पर पानी का "| 
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उन्तीसचा रत्न । | ११३. 


बूँद भी नहीं गिरा । पृथ्वी मै कहीं जल के दर्शत तक्र नहीं होते 
थे । पता और फला को कौन कहे, वृक्ष तक सूख गए थे ।.णेसे 
समय में शौजादि नित्य कम के लिए भी जल मिलना .असंभव 
था । सभी जञीव-जन्तु इस-दीघे अवर्षण से घवड़ा उठे और खर 
वायु के प्रचण्ड वेग से प्राणिमात्र व्याकुल हो गये थे । समस्त 
संसार अत्युझ ताप से जलने लगा । विश्व भर मे. हाहाकार 
मच गया। . डाल 

महर्षि अत्रि उस समय भी समाधि लगाए परमानन्द मे. 
मग्न थे। उन्हे इस -अचर्षण का पता ही नहीं था। गुरुजी को 
ध्यानमग्न देख कुधा से पीड़ित शिष्य.लोग वहाँ से चल दिये । 
उनके साथ केवल छझनुसूया उस निर्जन चन मे रह गयी । बे 
भला अपने पति को ऐसी अवस्था मै छोड़ कर कहाँ जा सकती 
थीं । ऐसे समयमै पतिं की परिचर्या. और महादेवजी . की 
आराधना करना ही उन्होंने इस भयंकर आपत्ति से बचने का 
एकमात्र उपाय समभा । | 

अनुसूया ने पतिदेव के समीपं ही एक सुन्दर पार्थिव लिंग 
की स्थापना की और अवषंण के कारण अन्य' किसी उपचार 
के न मिलने से मानस उपचारा द्वारा भक्तिपूर्वक उनकी आरा 
घना करने लगीं। इस तरह उनका पूजन कर हाथ जोड़ 
शिवजी की और अपने पति को परिक्रमा करतीं और उउन्हं 
साष्टाङ्ग प्रणाम करती थीं। अन्न-जल का उन्होंने एक-दम परि 
त्याग कर दिया इन दोनों देवों की उपासना ही उनका एकमात्र 
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कार्य रह गया था । 

सुन्द्री 'सुकोमल' अनुसूया के उम्न तप को देख कर समन 
दैत्य और दानव विहल हो गण । उनके तेज के कारण तो 
उनसे उतने ही दूर रहते थे, जितनी दूर लोग आग से रहतेहें॥ 
उनके समीप आने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। देखे 
देखते तपस्या मे अनुसूया अन्रि से भी आगे चढ़ गयीं । | 

उस निजेन बन में उस समय केवट अत्रि महर्षि और झर 
सूया थीं । महर्षि अत्रि ध्यान में लोन थे । संसार मे फ्याहे।' 
रहा है, उन्हं इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था । झाडुसूया भी सि 
की आराधना और पति की परिचर्या के अतिरिक्त कुछ जानत 
ही नहीं थीं। अत्रि के तप से और अनुसूया की आराधना ९ 





वे वहां आ पहुंची । 

चहा पहुंच कर सभी लोग आपस मे विचार करने लो 
कि अत्रि के तप का अधिक महत्त्व समझा जाय, अथवा 
अडुसूया का भजन अधिक प्रशंसनीय माना जाय । उन लोगो १ 
कहा कि तप तो बहुता ने किया पर ऐसा भजन आज तर 
देखने-सुनने मे कभी नहीं झाया । ऐसा भजन आज तक किली 
व्यक्ति ने किया ही नहीं । अजुसया तो धन्य हें ही अत्रि ' 
धन्य हैं, जिनकी पत्नी ऐसा दुष्कर भजन कर रही है। ६९ 
अनन्य श्रद्धा के साथ आज-कल कौन भजन कर सकता है! , 
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उन्तीसचाँ रतन । १.९५. 


इस प्रकार प्रशंसा करते हुए और सब लोग तो चले गये, 


केवल गंगाजी और महादेवजी रह गये। गंगाजी अछुसूया के 
पातित्रत धर्म से सुग्ध होकर वहाँ रह गयीं ओर उन्होंने 
चिना कुछ उपकार किये ब्रह्मां से न हटने का निश्चय कर 
लिया । शिवजी उनके ध्यान के वन्धन में फँस गए और वहां 
से न हडे। 

"यौवन वर्ष के पश्चात्‌ महर्षि अत्रि की समाधि टूटी । उठते 


` ही उन्होंने जल माँगा ! किंन्तु जल का तो वहाँ कहीं नाम भी 


१ 
1 
| 
शम 
1 


न था| बेचारी अलुसया बड़ी चिन्तित हुई और कमरंडलु 
लेकर जल की खोज.मे चलीं। उनके पीछे-पीछे सब नदियों 
मै श्रेष्ठ गंगाजी सी चली । मार्ग में उन्होंने 'अचुस्‌या से कहा 
कि देवि ! मै तुमसे बहुत प्रसन्न हँ, मुझसे जो कहो, में करने 
के लिए तेयार हँ ।॥ _ | 


अनुसूया ने पूछा कि हे कमलनयने | आप कौन हैं और कहा. 


से पथारी हैं? आप जब तक मुझे अपना पूरा परिचय न द्‌, 


'तब तक में किसी प्रकार की प्रार्थना कैसे कर सकती हू? 


अतः मुझे अपना यथार्थ परिचय दीजिये । 

गंगाजी ने कहा कि हे शुचिस्मिते ! में गंगा हूँ और तुम्हारी 
पतिभक्ति तथा शिवभक्ति देख कर सुग्ध हो गयी हूँ । इसी लिए 
तुम्हारे समीप ही रहने लगी हूँ । में तुम्हारे ऊपर इस समय 
बहुत प्रसन्न हूँ । जो वर माँगना हो, सो मागो । 

गंगाजी के ऐसे वचन खुन कर असूया ने उन्हे प्रणाम 
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किया ओर कहा कि हे सरिद्वरे ! मेरे पतिदेव अभी समाधि 
उठे हैं और जल माँग रहे हैं । इस प्रान्त भे पचासों वर्षे? 
जल नहीं बरखा। में जल लाऊ तो कहाँ से लाऊँ। ; 
मुझसे प्रसन्न है, तो मुझे जल दीजिये । जिसे ले कर में ग्रा 
पति के समीप जाऊं और उनकी इच्छा पूर्ण करू। | 

गंगाजी ने अनुसूया से एक गड़ा खोदवाकर तैयार करा 
और उस गते मे' प्रविष्ट हो गयीं । उसी समय चह गत॑ जत 















` गंगाजी ने कहा कि हे देवि ! यदि तुम मुझे! एक महीने! 
अपनी तपस्या का फल दे दो, तो में इतनी देर तक इस गह 
में निवास कर सकती हूँ । अडुसूया ने उनका कथन स्वी 
कर लिया और जल ला कर महर्षि को दिया । मँ 
ने उस पवित्र जल से आचमन किया और उसके लोको 
स्वाद को चख कर बड़े प्रसन्न एवं विस्मित हुए । | 
मुनि ने इधर उधर दृष्टि फेरी तो आस पास के समी ' 
सूखे पाये और दिशाएँ आग से जलती पायी । सुनि ने # 
सूरः से कहा कि मालूम होता है कि यहाँ बहुत दिनो से 
र नहीं बरसा ओर इस जल का स्वाद विचित्र मालूम पड़ता 
जैसा जल मैं पिया करता था यह तो वेसा. नहीं है, इस | 
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' उन्तीसवाँ रत्वं । ११७ 


चताझ तुम यह जल कहाँ से लायी हो | 

अनुसूया ने संकुचित होते हुए विनीत भाव से निवेदन 
किया कि हे पूज्य देव ! भगवान, शंकर की आराधना से और 
आपकी सेवा से गंगाजी मेरे ऊपर प्रसन्न हो कर आयी है, यह . 


उन्हीं का पवित्र जल है। 

महर्षि अत्रि को यह खुन कर वड़ा आश्चर्य हुआ और घे 
कहने लगे कि हे सुन्दरि] तुम हँली करती हो, या सत्य कहती 
'हो ? तुम कुछ भी कहो पर मुझे; तो विश्वास नहीं होता | योगियो 
और देवों के लिण भी जो काय दुष्कर है चह तुमसे कैसे हो 
सकता है ? मुझे! तुम्हारे कहने पर बड़ा आश्चयं दो रहा दै। 
यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो तुम चल कर सुभे वह स्थान 
दिखाओ । विना देखे में विश्वास नहीं कर सकता । | 

अनुसूया ने सुनि को ले जाकर वह जलपूरित गतं दिखा 
दिया । गंगाजी के दर्शन से सुनि के इषं का वारापार न रहा 
और वे हाथ जोड़ कर चिनयपूर्वंक प्रार्थना करने लगे कि हे 
देवि ! आपने इस देश के ऊपर बड़ी कृपा की है। इस प्रान्त 
का बड़ा भाग्य है कि यहाँ आपका शुभ आगमन हुआ है. । अब 
भेरी प्रार्थना यही है कि कभी भी आप इस देश का परित्याग 
न कर । अनुसूया ने भी इसी वात की प्राथना की । 

उनका वचन खुन कर गंगाजी ने अनुसूया से कहा क्ले दे 
 'पतित्रते ! यदि तुम शिवजी की एक वष को पूजा का फल तथा 
_ अपने पतिदेव की सेवा का फल मुझे दे दो, तो में यहाँ निवास 
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कर सकती हूँ | सुकते अधिक लोभ तुम्हारे इस पातिबत । 
फल का है । दान, स्नान, यश्ष और योग इनमें से किसी से! 
मुझे; उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि पातित्रत से हो 
है । पतिव्रता को देख कर मुझे जितनी प्रसञ्जञता होती है, उत 
किसी वात से नहीं होती । हे साध्वि ! पतिन्नता स्त्री कोके 
कर मेरे भी पापां का नांश हो जाता है। इस लिए संसार! 
कल्याणार्थ यदि तुम अपने एक वर्ष के तप का फल देने 
राजी होजाओ, तो मैं यहाँ अपना स्थिर निवास कर लूँ। _ 
गंगाजी के ऐसे चचन सुन कर अनुसूया ने एक वर्ष? 
कठिन तप का फल दे दिया । क्योकि महापुरुष लोग स्वयं क 
उठा कर दूसरों का उपकार करतें हैं । इख स्वयं तो कोद! 
पेरी जाती है; परन्तु दूसरों को मीठा रस देती है। इसी प्रशन 
शोना स्वयं तो इथौड़ी से पीटा जाता; पर आभूषण! 
शूप में परिणत होकर दूसरे को विभूषित करता है। उक्त फत 
पाकर गंगाजी ने उस स्थान में रहने का वचन दे दिया! 7 
पड़हा था तो केवल हाथ भर का; पर उसमें जल इतना! 
गया कि कभी समाप्त ही न हो सके । | 
उसी समय अनुसूया द्वारा संस्थापित उस पार्थिव शि 
लिंग में से पश्चमुख महादेवजी का आविर्भाव हुआ। ॐ 
देखक़र उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ । महादेवजी ** 


कि हे साध्वि ! में तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ। जो वरम / न | 
हो, मांगो) 2 
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झजुसूया ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महेश्वर ! यदि आप 
मु पर असच हैं तो आप खदा इस चन मे निवास करे और 
झपा सर्वीःडुखहर दशन देकर संसार को भववाधा से वचाचं । 

आशुतोष भगवान्‌ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली 
ओर पार्वती तथा गंगाजी के साथ उस आश्रम मे निवास 
करने लगे । उसी दिन वह दोघे अवर्षण भी समाप्त हो गया 
और काले मेघो ने सूसेलधार जल वरसा कर क्षण भर में 
संसार का चिरकालीन ताप नए कर दिया । उस चन मे सब 
प्रकार के धान्य एवं फल-सूल उत्पन्न होने लगे दूर दूर से 
ऋषि लोग आकर सब कामनाओं को पूर्णा करनेवाले उस वन 
में बस गए । इस प्रकार अनुसया की तपस्या, महर्षि अत्रि के 
पुण्य एवं भगवान्‌ शंकर की अलुकम्पा से उस चन मे फिर नव- 
जीचन आ गया । इस परम पावन तीथे मे निवास करने से 
मनुष्य को अवश्य ही मुक्ति ` मिलती है । ® अत्रीशवर महादेव 
के माहात्म्य सुनने से खव प्रकार के कल्याण होते है. । 
लिखा हैः 

“त्रीm्वरस्य माहात्म्यं श्रत्वा कल्याणमाप्नुयात्‌ । 


मनसा चिन्तयेहयस्तु स स्वर्गमधिगच्छति ॥ 





# बांदा जिले में चित्रकूट है। वहाँ से ५ मील अजुसूया तीयं दै 
1८३7071 करवी स्टेशन (5. 1. ?. रेलवे में है । वहाँ ही से चित्रकूट 
जाना होता है । 
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०... ' शिव-भक्त-माल । 
` पठेद यः परया भक्त्यां भावयेत्‌ प॒ या मुदा | | 
. स वियुक्तः पातकेभ्यः शिवसायुञ्यतां ब्रजेत्‌ ॥१ 
( शिवपुराण शान खं० ४१ अ० ) | 


i 


_तीसवाँ श्हन 
“sf 


अहल्या 


- महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या बड़ी सुन्दरी थीं । उस 
सौन्दर्य को देखकर स्वर्ग की रम्भा, मेनका आदि अप्सराएँ/ 

. 'सज्जित हो जाती थीं। उनके सौन्दर्य की कथा भूलोक ! 
| विस्तृत होती इई स्वर्गलोक मै देवराज इन्द्र के कानों त 
पहुंच गयी । अतएव इन्द्र गौतम के आश्रम पर पहुँचे श्र 
अहल्या को देखकर मोहित हो गये। देवराज इन्द्र के सो ५ 
ओर वैभव को देखकर अहल्या का भी चित्त चञ्चल हो ख 


ओर दोनो में प्रेम हो गया । 

| गौतम सुनि फल, मूल, समिधा आदि लाने के लिये” 

में जाया करते थे और सायंकाल के समय लोटते | 

. अतिदिन उनकी अलुपरियति में इन्द्र अहल्या के पसर 
_____ ओर उनके लोटने के पहले ही स्वगंलोक को चले %| 
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करते थे। पाप कहीं छिपता ही नहीं, तुरन्त नारदज्ञी को इस 
चात का पता लग गया और उन्होने यह इत्तात्त गौतम को 
जा सुनाया । गोतस उस समय फल लाने के लिये चन को 
जा रहे थे, झुनते ही लोट पड़े। उस समय इन्द्र और 
अहल्या दोनो वैठे वार्तालाप कर रहे थे । उन्हें देखते ही इन्द्र 
मारे डर के वहाँ से भाग निकले ओर अहल्या भयभीत होकर 
थर-थर कॉपने लगीं । ° 

ऐसी स्थिति देखकर गोतम.को बड़ा क्रोध आया ओर 
आँख लाल कर इन्द्र को शाप देते हुए कहने लगे कि हे इन्द्र ! 
तुमने मेरी साध्वी स्त्री का धमं बिगाड़ कर परम निन्दनोय 
कार्य किया है। इस लिये मैं तुम्हें शाप देता हूँ, कि तुम्हारे सुख 
भर भै हजार भग हो जायँ । जिससे संसार भे तुम सुह दिखाने 


योग्य न रह जाओ। अब से यदि मत्यंलोक मे पूजा लेने को , 


आओगे तो तुम्हारे सिर के सौ टुकड़े हो जायेंगे । 

इस प्रकार इन्द्र को शाप देकर गोतम अहल्या से बोले कि 
है पापे | तूने बड़ा निन्दनीय कायं किया है। तेरे सुख देखने 
में भी पाप है । अब तू मानब शरीर में रहने योग्य नहीं है । जा, 
तू आजही पत्थर हो जा । 

. गौतम के सुख से इन वचनो के निकलते ही अहल्या 
शिलामयी हो गयीं । और इन्द्र के सुख मे हजार भग बन तये। 
_ “अपनी ऐसी दुदेशा देखकर इन्द्र वहुत लज्जित हुए और मेरू 
_ पवत की कन्द्रा मे जा छिपे। किसी को यह पता नहीं था कि 
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इन्द्र कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं ? इन्द्र के असाव से | 
में अराजकता फेल गयी। दैत्यों और दानचों ने भोका पाकर धा 
बोल दिया और देवो को सताने लगे । बेचारे देवता देत्यो | 
पीड़ित होकर इधर-उधर मारे-मारे फिरने लगे । इन्द्राणी 1 
च्याङुल हो उठीं और बृहस्पति को बुलाकर इन्द्र के विषया 
पूछने लगीं । | 
' वृहस्पति ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर ज्ञानदष्टि से | 
को मेरुपवंत की कन्द्रा मे छिपे देखा । तदनन्तर देवगुरु सा 
देचो को साथ लेकर इन्द्र के पास गये और देवराज से 
निवास करने का कारण पूछने लगे । इन्द्र ने लज्जित होकर स 
कथा छुना दी और कातर-स्वर में कहने लगे कि अव ह 
कलंकित देह से मैं राज्य नहीं करूँगा। में संसार को आए 
सुख नहीं दिखा सकता। | 
इन्द्र के ऐसे दीन वचन सुनकर वृहस्पति सब देवो 
लेकर गोतम के समीप गये । देवताओं की प्राथना .से दर्या 
गौतम ऋषि मान गये और इन्द्र को सहस्तराच्त घना दिव 
परन्तु अहल्या उसी दशा में पड़ी रह गयीं। बहुत समय | 
अनन्तर जब रामावतार हुआ और भीरामचन्द्रजी ने मही 
विश्वामित्र के कहने से उस शिला का स्पर्श किया, तव अह 
पत्थर से फिर स्त्री हो गयां । हि 
अपने पूवरूप को प्राप्त होकर अहल्या पूवंकर्मो को स्म [ 
करती हुईं अपने पतिदेव की शरण गयीं और प्रर्थनापूवंक ४ 
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याप का घरायश्चिस्च पूछने लगीं । हस्या ने कहा कि में अपनी" 
शुद्धि के खिए दाडिम ले कठिन प्रायश्चित करने के लिए तेयार 
हुँ । आप केवल यष्ट प्रायश्चित्त बताने की झपा करे | 

महर्षि गौतम ने वहुत सोच विचार कर व्यवस्था दो कि 
तीथयात्रा,एक सो चान्द्रायण बत, एक हजार छच्छु चान्द्रायण; 
दस हजार प्रजापत्य घत और पृथ्वी के अड़खठ तीर्था मे 
स्नान करने से शुद्धि हो सकती हे । 

अहल्या ने पतिदेव के कथनाचुसार प्रायश्चित्त करना 
आरम्भ कर दिया और चान्द्रायण आदि ब्रत करती हुई तीथं 
यात्रा करने लगीं । अन्त म॑ वे हाटकेश्वर शिव के समीप पहुँची, 
पर उनके पहुँचते ही वहाँ का माग वन्द्‌ हो गया । 

अहल्या ने भन मे विचार किया कि जब तक हाटकेश्वर के 
दर्शन न होगे तव तक में समझूंगी कि सुभे अभी पाप से मुक्ति 
नहीं मिली है । इस लिए यहीं बैठकर पाताल-संस्थित भगवान्‌. 
हाटकेश्वरके दर्शन पाने के लिए दुष्कर तप करना ही ठीक है । 

ऐसा निश्चय कर अहल्या ने उसी स्थान पर .अपने नाम से ` 
एक शिवलिंग संस्थापित किया और षोडशोपचार से उनका 
` त्रिकाल पूजन करने लगीं । गर्मी के दिनो में वे पञ्चाग्नि तापतीं, 
जाड़े के समय शीतल जल में बैठी रहती और वर्षा ऋतु मे 
खुले मेदान मे वैठकर समय विताती थीं । - 

इस प्रकार घोर तप करते-करते बहुत समय व्यतीत हो 
गया; पर हाटकेश्वर के दर्शन नहीं हुए । अहल्या के पुत्र शता" 
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'नन्द को इतना समय व्यतीत हो जाने से वड़ा आश्रय ह 
- और वे माता को खोजते हुए उसी जगह जा पहुंचे । आ 
माता को दारुण तप करते देखकर चे बहुत दुःखित 
और कहने लगे कि हे माताजी ! आपने सड़सठ शिवलिङ्ग 
- दर्शन कर लिये हैं, अड़सठवाँ लिङ्ग पाताल में है, उसके दा 
कोई मचुष्य नहीं कर सकता '। इस लिए आपको पूत 
- शुद्धि हो गयी, अब आप अपने घर चल । हि 
परन्तु अहल्या ने यह प्रस्तावं स्वीकार नहीं किया 
कहने लगीं कि मेंने निश्‍चय कर लिया है कि जव तक हार 
' के दशन न कर लूँगी तब तक घर न जाऊँगी । हे प्रिय पु 
तुम जाकर अपने पिताजी को यहाँ का सब समाचार सुना देव 
` ` ` अपनी माता का हढ़ निश्‍चय. देख कर उन्होने भी अं 
' के साथ तप करने का निश्चय किया और अपने नाम 
एक शिवलिङ्ग संस्थापित कर तपस्या करने लगे । परन्तु 
काल तक तप करने पर भी भगवान्‌ शंकर प्रसन्न नहीं हुए | 
` जब गौतम ऋषि ने देखा कि शतानन्द के निकले € 
दिन व्यतीत हो गए और अभी तक कोई समाचार नहीँ मि 
तो वे वड़े चिन्तित हुए और उनको खोजने के लिए चल 7 
' खोजते-खोजते वे उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ शंतानन्द 
माता के साथ बैठे भगवान्‌ शंकर का ध्यान कर रहे थे । प 
तो उन दोनो को घोर तपस्या करते देखकर, चे बड़े प्रस 
` और कहने लगे कि तुम लोग बहुत तप कर चुके, 
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तीसवा रत्न । १२५. 


चलो । अधिक तप करने की आवश्यकता नहीं है। 


बहुत कुछ समभाने-चुआाने पर भी जब चे दोनों अपने 


निश्चय से विचलित नहीं हुए, तवं गौतम मुनि भी वहीं आखनः . : 


जमा कर तप. करने वेठ गए और प्रतिज्ञा की कि अपने तप से 
में इन लोगो को हाटकेश्वर भगवान्‌ के दर्शन करा के मानूगा । 


उन्हा ने एक हजार वष तक घोर तप किया । उस तप के 


प्रभाव से पृथ्वी को फोड़ कर एक उत्तम शिवलिंग निकल 
आया । बारह सूये के समान उसका तेज था ओर उसमें सव 
खुन्द्र लक्षण विद्यमान थे। उसी. समय शशिशेखर भगवान्‌ 
शंकर प्रकट हुए ओर महर्षि से कहने लगे कि में तुम्हारे तप 
से अत्यन्त प्रसन्न हूँ । तुम्हारी तुम्हारे पुत्र और पत्नी की 


तपस्या से इस लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है ! अव अहल्या की 


पूणे रूप से शुद्धि हो गयी है। तुम्हे जो वर माँगना हो, मागो । 
गोतमजी ने कहा कि हे महाराज ! यदि आप सुक्त पर 


प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि भूलोकस्थित इन #हाटकेश्वर - 
के दर्शन करने से पातालस्थित शिव के दशनो का पुणय प्राप्तः 
हो । 1अहल्येशवर, शतानन्देश्वर और गोतमेश्वर के दशनां से 


सांसारिक मजुष्यो के सब पातक दूर हो जाय । 
` भगवान शंकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कैलास पवत 


को चले गए और गौतम महर्षि बहुत आनन्दित होते छुए 


& हाटकेश्वर राजगीर ( विहार ) में है 1 महेसाना जक्शन से 
२१ मील पूव गुजरात सें वाढ नगर ग्राम है । 
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-१२६ ` शिव-भक्तेमाल । 


अहल्या तथा शतानन्द के साथ २ अपने आश्रम पर झा | 

“बहाँ सुख तथां शान्ति के साथ जीवन का आनन्द लेने त्रे 

जो प्राणी इस कथा को सुनता है, वह पररञ्ीगमनजनित ए 
“से मुक्त हो जाता है। स्कन्दपुंराण मे सिखा है: 

“न्द्रस्य स्थापनं मंत्ये अहल्याख्यानमेव च । | 

गोतमेश्‍वरपाहात्म्यं तथादित्येश्‍वरस्य च ॥ 8५ ॥ 

यशचेतच्छणुयाक्षित्यं श्रद्धया परया युतः 1... 

स झुच्येत्पातकात्‌ सद्यः परदारसमुझवात ।॥।8६॥॥ 

| ( नागरखं० २०८ अ°) 


एकतोसवाँ रत्र 
( काशीकी एक ब्राह्मणकन्या ) 


. काशी मे हरिश्व नामवाला एक ब्राह्मण रहता था। र 
एक कलावती नाम की कन्या उत्पन्न हुई उसमे' शील, सुतर 
आदि सय गुण थे। वह ज्ञानोद्‌ तीथ ( ज्ञानवापी ) के ग, 





र चस मिला। दोनों मे घोर युद्ध हुआ । अन्त में दो 
ये । कलावती भी विद्याधर को अपना पति मान कर अ 
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एकतीसर्वा रत्न । १२७ 


देह अग्नि मे अस्म कर दी । उस विद्याधर का मलयकेतु नामक 
राजा के यहाँ पुनजन्म हुआ और कलावती कर्णाउक नगर मे 
उत्पन्न हुई । कुछ काल के अनन्तर उसके पिता ने मलयकेतु 
के पु्को विचाहचिधि से चुह कन्या अपंण कर दी । 
| कन्या पूर्वजन्म के वासना वश प्रति दिन प्रेमपूर्वक 
शिवपूजा करती थी। मोती, माणिक्य इत्यादि के होते हुये भो 
रुद्ाक्ष से उसको बड़ा प्रेम था । 
___ एक समय किली चित्रकार ने उपहार में मलयकेतु के पुत्र 
को एक चित्र अपण किया । उसने उसे अपनी प्यारी स्रो को दे 
दिया । उस चित्र को देखकर कलावती रोमांचित हो गयी । 
'प्राण-प्रिय विश्वनाथ का दर्शन करके वह योगो को नाई समा- 
धिस्थ हो गयी । कुछ क्षण के अनन्तर इसने नेत्र खोल कर 
'देखा तो काशी की उत्तरवाहिनी गंगा, जिसको कि स्वगं के 
देवता छोग भी चाहते हैं डले देखा । और मोक्षदायिनी 
मणिकर्णिका, जहाँ बहुत जन्मो के कमेसूत्र तोड़ कर प्राणी 
सुक्त होते हें चह भी देखा। इस प्रकार चित्र मे काशीस्थ अनेक 
तीर्था को देखती रही । जब शानवापी पर इष्टि पड़ी तो एकाएक 
उसके रोमांच हो आया, पसीना आने लगा, नेत्र के आँछुओं 
से अंग गीले हो गये और उसकी सुषुसि की सी अवस्था हो 
“गयी । हाथ से चित्रपट गिर गया । 
उसकी विलक्षण अवस्था देखकर दासियो ने उनसे हाल 
जानने के लिये प्रार्थना ,की तब कलावती ने अपने पूर्वजन्म 
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१२८ शिव-मक्त-माळ । ` “क 


का हाल और ज्ञानवापी तीर्थ का माहात्म्य कहा । जिसको ह 
कर' दासियों के आश्रय का ठिकाना न रहा | हू. 

एक दिन उस पुरयशिला ने अपने पतिदेव से प्रार्थना 
और कहा हे नाथ ! ब्रह्मा ने प्रजा उत्पन्न की और उनके हित! 
लिये चार पुरुषार्थ बनाये, उनसे हीन जन्म अलके चुल्ले की 
' है। इसलिये हे स्वामी ! चलो, हम दोनो काशीपुरी को चते 


SF 


दी और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि यहाँ हीएं 

क्षण मे तारक मंत्रके उपदेश से तुम दोनों के ज्ञानका उदयं 

वाला है । थोड़ी देरबाद वाजती चुदघंटिका समेत पक वि 

आया और सब लोगो के देखते ही देखते भगवान चन्द्रमा 
, उनके कानो में ज्ञानोपदेश दिया । तदनन्तर ज्योतीरूप सव 
र उसको. भासित हुआ और उसी क्षण कलावती समेत 
केतु को वह अकथनीय ज्योति रूप विमानऊपर उड़ा लेगया! 
“उत्तीये यच्छतिपुटे किमपि स्वयमादिशत्‌। | 






७ ज्ञानदापी काशीमें एक प्रसिद्ध स्थान हे । शी ०८विइवनाथजी के | 


श्रीगणेशाय नमः । 


४ हवेचे (Baraat सल्या NI स है तु HON ५ पर 
(27 जि ७७ क 1 ग uns 30 | 


चन प 320 हु ण्या 

Nis र क 2१2 शि र | 
त 

"क 





बत्तीसवॉ रत्न 
“77+७६9०-०-- | 
शिव-भक्त हरिकेश यक्ष (दएडपाणि) 


रत्नेभद्र नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यत्त गन्धमादन 
पवंत पर रहता था । पूराभद्र नाम पुत्र को पाकर वह पूणा मनो- 
रथ हुआ। अन्त मे अनेक भोगों को भोग कर शिवध्यान-परा- 


यण हो अपन नश्‍वर शरीर त्याग कर शिवलोक पहुँचा ( आस- 


साद शिवं शान्तं शान्तसवेन्द्रियाथंकम्‌ ) पिता के शिवलोक 


जाने पर पूर्णभद्र सन्तानहीन होने से अपनी भायां रुवणे 
कुण्डला नाम की यक्षिणी से बोला--हे प्रिये ! सुभे पुत्र के 


` चिना यह राज और महल इत्यादि शून्य मालूम होता है | 
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१३० शिव-भक्त-माल । 


कनककुरडला बोली--हे नाथ ! आप जानवान्‌ होकर | 
पत्र के लिए वयौ खेद करते हैं। यदि यही इच्छा हो तो पुत्र | 
मिलने का उपाय करिये। इस जगत्‌ में उद्यमी लोगो को क्या ' | 
डुलेभ है? हे पते ! जो प्राणी प्रारब्ध के भरोसे रहता वह अति- | 
शय कापुरुष है। वयोकि अपना आगे का किया हुआ कमे ही | 
प्रारव्ध है, और कुछ नहीं । इस कारण पौरुष को आधार बना | 
कर कमं के नाश करने को सथ कारणों के कारण ईश्वर के | 
शरण जावें, रतो पुत्र, धन, महल, हाथी, घोड़े, सुख, स्वर्ग, मोच, 
ये सब शिवभक्ति से दूर नहीं है। हे प्रियतम ! सव मनोरथ | 
आउ सिद्धियाँ शिवकी कृपा होने पर सामने खड़ी रहती हैं, | 
इसमे संदेह नहीं है । अन्तर्यामी जगत्‌ के. स्वामी भगवान | 
विष्णुजी जिन शिव की सेवा से चर वो अचर सभी की रक्षा | 
करते हैं। जिन शंकर ने ब्रह्मा को सृष्टि रचने का अधिकार | 
दिया, इन्द्रादि देव जिस शिव की. द्या से लोकपाल हुए, | 
अपुत्र शिलादने जिन शिव की कृपा से मरणहीन नन्दीशवर | 
नामक पुत्र को पाया, काल के गाल में फँसे हुए श्वेतकेत | 
औषत पाया; हबीचि ने संग्राम में शिवमक्ति से विघ्यु को ह 
* अपत्य द्रविणं दारा हारा हम्यंहया गजाः ॥ . | 
सुखानि स्वगमोक्षौ च न दूरे शिवभक्तितः ॥३३॥ 
° नारायणोऽपि भगवानन्तरात्मा जगत्पतिः ॥ ` 
चराचराणां भविता जातः श्रीकण्ठसेवया ॥ ६५॥ 
((का० खं० अ० ३२) 
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बत्तीसवों रत्न । . १३.३१ 


| जीता उन शिवजी के प्रसन्न हो जाने पर संसार में कया दुलभ 
| है। जो मनोरथ संसार मे अलभ्य भी हैं उनको शिवजी प्रदान 
' करते हैं। हे प्रिय ! जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र चाहते हो तो शिव 
४ की शरण जावो । सत्री का वचन सुनकर यक्षराज ने गीतवाद्य से 
| ]आकारेश्वर का पूजन कर पुत्र की अभिलाषा पूर्ण की । उसका 
| नाम 'हरिकेश' पड़ा। पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता से उसने 
| अनेक पुण्य दान किये। " | 
| जब हरिकेश आठ वर्ष का हुआ तभी से वह खेल में धूरि 
| (बालू ) का शिवलिंग बना कर तृणादि (दूर्वा) से उनका पूजन 
) करता और वालको को शिव नाम से पुकारता था। रात 
॥ देन हे चन्द्रशेखर हे भूतेशं! दे स॒त्युजजय ! दे सड! दे 
| हवर ! यही कहता और मित्रों को प्रेम करता डुआ 
| चार बार यही पुकारता रहता था। उसके कान शिव के नाम 
| कवाय अन्य किसी को नहीं महण करते थे। बह शिवमन्दिर को 
| छोड़ कर किसी अन्य जगह नहीं जाता, उसके नेत्र शिवके सिवाय 
| और कुछ देखने की इच्छा नहीं रखते थे । उसकी जीम 
| शिव नाम के असत को स्वाद लेने मे चतुर.थी । उसके हाथ 


* तस्मास्सर्वग्रयल्ेन शाङ्करं शरण ब्रज ॥ 

यदीच्छसि प्रियं पुत्र प्रियं सवजनीनकस्‌ se ८: 
 न्कारेरवर का मन्दिर पावनपुरी काशी में मत्स्योद्री से उत्तर 
|| कोपडा बाजार में है । 
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` शोभित था । शिव बोले-दे देवी ! जैसे तुम मुझको बहुत प्यारी । 


-९३२ शिव-सक्त-माळ । 


'शिवसेवा. करने में हढ़ थे; उसका मन शिवध्यानपरायण था। | 
“उसने अपनी वुद्धि शिव को समर्पण करदी थी, जल आदि | 
:भी शिवापेण किये बिना नहीं ग्रहण करता और स्वप्न में भी| 
शिच ही को देखा करता था। { 
` हरिकेश की यह दशा देख कर उसके पिता ने उसे गृह | 
कार्य में लगाने की अनेक चेष्टाये कीं; किन्तु उस पर कुछ भी | 
असर न हुआ । अन्त में हरिकेश घर से निकल गया । कुछ दूर | 
जाकर उसे भ्रम होगया और वह मन ही मन कहने लगा-हे | 
शंकर ! कहाँ जाऊं, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा ? | 
उसने अपने मन में विचारा कि जिनका कहीं ठिकाना नहीं | 

है, उनका आधार काशीपुरी है । जो रात दिन विपत्तिया से दवे | 
हैं, उनका काशीपुरी ही आधार है। इस प्रकार निश्चय. कर वह 
काशीपुरी को गया। जिस झविसुक्त क्षेत्र मे .पांचभोतिक देह | 
त्याग कर प्राणो शिव की प्रसन्नता से फिर देह का सम्बन्ध | 
नहीं रखता । उस आनन्दन मे जाकर तप करने लगा । | | | 
कुछ काल के अनन्तर भगवान्‌ शंकर ने पार्वती को अपना | : 
विहारवन दिखाया । वह अनेक सुगन्धयुक्त पल्लवां से । 






हो, वैसे ही यह आनन्द्वन भी मुझे परम प्यारा है । हे देवि! | 
मेरे अनुग्रह से इस आनन्दवन मे मरे हुये जनो को जन्म-मरण | 
का वन्धन नहीं होता यानी बह फिर संसार में जन्म नहीं | 
लेता। पुण्यात्मा के कम्मेबीज विश्वनाथज्ी की प्रज्वलित | 
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वत्तीसवा रत्न । १३३. 














} 


| भ्रग्नि मे जल जाते हैं, उसी से फिर वे गर्भाशय. मे नहीं आते । - 
| क्राशीवासी लोगो के देहान्त समय मे में ही तारक प्रह्म-ज्ञान: 
देता हुँ। जिससे चे उसी क्षण सुक्त होजाते हैं। 

| कलियुग मे विश्वनाथ देव, काशीपुरी, भागीरथी गंगा, 

| सत्त्र का दान विशेष फलदायक होता है। हे देवि | काशी- 


| हुड़ाता हुँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है। इस तरह वार्तालाप करते २ 
| शिवजी एक जगह गये, जहाँ हरिकेश समाधि लगाये बैठा 
| था।डसको देखकर देवीजी ने कहा कि हे ईश | इस समाधिस्थ 
) भक्त को घर देकर इसका मनोरथ पूरा करो। तव देवी के साथ 
| नन्दीश्चर का हाथ पकड़े बैल से उतर कर दयाद्रं मनवाले महा- 
|| देवजा उसके पास गये और उन्होंने समाधि मै स्थित उस हरिः 
| केश को हाथ से छुआ । तदनन्तर उस यक्ष ने आँखें खोलकर अपने 
| भ्रागे प्रत्यक्ष ज्िनयन को निहारा, शिवजी उगते हुये हजारों ख्या 
र्ग के समान प्रकाशित थे । गद्गद्‌ स्वर से यक्त ने कहा किदे ईश, | 
| दै शम्भो, हे पार्वतीपते, हे शंकर ! आपकी जय हो । इस प्रकार 
| प्रिय वचन सुनकर आशुतोष शिवजी वोले-हे यक्ष | तुम अभी 
`) हीमेरेवरसे मेरे चेत्र के द्रडनायक होजाओ। आज से तुम दुष्ट के 
| 
| + इंदीराज से उत्तर ओर जो गळी गयी है उसी में दण्डपाणीरवरजी 
4 | भ मंदिर है। दोनों तरफ संभ्रम, उदू्रम, ये दो गण खडे हें और बीच में 
| सं दण्डपाणि भगवान. विराजमान हैं । [ 
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१३४ शिवं-भक्त-माळ । 


नाम से विख्यात होकर सब उद्धट गणो को नियंत्रष| 


उद्धम ये दोनों गण सदा तुम्हारे साथ रहेंगे । तुम काशीवासी | 
जनो के सदा अन्नदाता प्राणदाता ज्ञानदाता होवो और मेरे सुख | 


रूप से काशी मे निवास करो । 
“त्वमन्नदः काशिनिवासिनां सदा 
त्वं प्राणदो ज्ञानद एक एव हि । 
त्वं मोत्तदो मन्ध्रुखस्तपदेशत- 
स्त्वं निश्चलं सद्गति त्रिधास्यसि ॥ ४४॥ | 
( का० खं० अ० ३२) | 
तेंतीसवाँ रत्न 
“«5-४12829-- 
पुण्पदन्त + 
उष्पदन्‍्त नामक एक परम शिवभक्त गन्धवरांज थे। जिन्होंने: / 
जकर तप करके भगवन. शिवजी को संतुष्ट किया७ और प्रभाद | 
® तेन तप्त्वा तपो घोरं तत्र लिंग प्रतिष्ठितम ॥ | 
तदूरष्रा सुच्यते जन्तुजन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ २ ॥ 


Sa जुनागढ राज्य में ह । ( प्रभा० खं० अ० १७४) | | 
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ह| चेर में 'पुष्पदन्तेश्‍वर' नामक लिंग स्थापित किया। उस शिव 
छग का दर्शन करके प्राणी जन्ममरण के बन्धन से छूर जाता 
है। पुष्पदन्त शिव की आराधना के लिये सुन्दर और सुगन्धित 
पुष्प लाने को रोज एक राजा के उपवन मे आकाश मागे से उड़ 
| कर जाते और धहाँ से प्रातः काल ही सर्वोत्तम पुष्प चुन लाते 
शे। उपवन के रक्षक पुष्प ले जानेवाले का बहुत पता लगाते 
प्र किसी प्रकार पता शन लगता था । राजा जब पूजा करन 
बैठता और अर्चना के लिये पुष्प न पाता तो उसे बहुत 
| क्रोध आता और मालयो को बहुत दरड देता था । बेचारे 
माली बहुत पता लगाने पर भी पता न लगा सके तो राज्ञा क 
। सामने जाकर कहने लगे कि हे शरणागतपालक महाराज ! हम 
लोग रात दिन उपवन मै पहरा देते हैं; पर किसी प्रकार चोर 
का पता नहीं लगता । आप अन्नदाता हैं, जो चाहें. सो कर! 
आप हम लोगो को चाहे मारे, चाहे. पीर या शली पर 

| चढ्राद्‌। 
` . मालिया के ऐसे आते बचन सुन कर राजा बहुत चिन्तित 
| हुआ और उसने अपने सचियों से सलाह किया । सचिवौ ने . 
`, कहा कि हे महाराज ! फूल ले जानेवाला कोई अपूर्व शक्तिशाली 
पुरुष है। ज्ञात होता है कि उसमें अन्तर्धान होने की शक्ति 
है। इसी कारण सब रक्षक के सामने वह फूलों को तोड़ ले 
जाता है और कोई उसे पकड़ नहीं सकता । इसका एकमा 
यहा उपाय है कि उपवन की चारों ओर शिवनिर्माल्य फैला 
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१३६ | शिव-भक्तःसाळ । 


दिया जाय। जब बह पुरुष शिवनिर्माल्य लॉँध कर बगीचे | 
में घुसेगा उसी समय उसकी सव शक्ति नष्ट हो जायगी और 
रक्तको के दृष्टिगोचर हो जायगा । प 
राजा नेमन्त्रियां की सलाह के अनुसार बगीचे के चारो | 
ओर शिवनिर्माल्य फेलवा दिया । जव पुष्पदन्त उस उपवन में | 
प्रवेश करने लगे । उसी समय शिवनिर्माल्य-लंघन से उनकी | 
अन्तर्धानिका शक्ति नष्ट हो गयी और रक्तको ने उन्हे पकड़ | 
लिया । राजा इतने दिनों से कुपित तो था ही, विना कुछ | 
पूछे-ताछे इन्हे तुरन्त जेल में यन्द कर देने को आज्ञा दे | 
दी। राजा की आज्ञा के अनुसार बे तुरन्त जेल में बन्द कर । 
दिये गये। 9 । 
कारागार में चन्द्‌ हो जाने पर गन्धर्वराज आपने मन में | 
अपनी शक्ति नष्ट होने का कारण सोचने लगे । चहुत ध्यान | 
र हले विचार करने पर उन्हे ज्ञात हुआ कि शिव-निर्माल्य | 
के लाँधने का अपराध हुआ है । इसी कारण उनकी अन्तर्धा- | 
निका, शक्ति नष्ट हो गयी है। सर्वश्रेष्ठ देव शिव के अपराध | 
भ माजन शिवोपासना से ही हो सकता है। ऐसा निश्चय कर | 
चे & भगवान्‌ शिव को स्तुति करने लगे । उन्होंने ३६ श्लोकों । 
डारा भक्तिपूर्ण हृदय से भगवान. आशुतोष की स्तुति की। | 
ऊ महिम्तस्तोत्र से भगवान्‌ भल शङ्कर परम सन्तुष्ट होकर वर बर | 
७ पइ काशी में इष्पवनतेरवर शिव दंगली टोला में चौसडी देंगे 
. मन्दिर से उत्तर ओर हे । oe 3 
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| तेतीसवाँ रत्न । | १३७- 
| देने के लिये उपस्थित हुये । उनके वर से पुष्पद्न्त का .पुष्पा- 
` | पहारजनित पाप दूर हो गया और वे कारागार से मुक्त हो 
` गये। इस पुष्पद्म्त-रचित महिस्नस्तोत्र के प्रतिदिन पाठ करने 
| से दरिद्र मनुष्य भी सम्पत्ति-सम्पन्न होता, आयु को वृद्धि 
| होती, सन्तान की प्राप्ति होती और संखार में उज्ज्वल 
३ ! यश प्राप्त होवा है । इसका माहात्म्य इस प्र कार कहा. 
| गया हैः- * 

“अहरहरनवद्यं धूजटेः स्तोत्रमेतत्‌ 

पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः | 
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र 

पचुरतरघनायुः पुत्रवान्‌ कीतिमाँश ॥ २४ ॥ 

॥ प्रभाती ॥ | 

जो शिब नाम लेत भलसंहै ॥ टेक ॥ तो फिर जन्म 
| चनम के पातक तेरे कौन छूटे हें । दै शुम अश Fe 
| को मालिक तासं तं का कहे ॥ छन्दर वयस ऐस 
| अत आप पडितेहे । देवीसहाय भजन विद क है रसना 
| रस नहिं पहे ॥ ५६ ॥ 


E CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ प्रभाती ॥ 


मैं शिव सदा यहै बर पाउँ ॥टेक॥ बसों सभीप सदा | 
सुरसरिके अन्त कहूँ नहिं जाऊं । साचो करों सनेइ शम्श्र | 
सों विमल २ गुण गाऊं ॥ शिवपद पद्मपराग पियन हित | 
चित चंचल चपटाऊँ । देविसहाय स्वांस सितार सो उमा | 
महेश रिझाऊँ ॥ १॥ | 


॥ प्रभाती ॥ | 

अव परशु करहु कृपा यहि भाँती ॥ जाते मिटे मोह | 
ममता मद शिब झुमिरों दिनराती। विश्वनाथ पद पूजन | 
कीन्हें उर्माग उठे मम छाती ॥ आनन्द वन बीथिन में डोला | 
भूलि जाहुँ निज जाती । देवीसहाय उमा शंकरको लिखत | 
अरज की पाँती ॥ २॥ ह 


॥ भेरवी ॥ 


जो तुम दीनदयाल कहावो ॥ टेक ॥ तौ मम हृदय । 
बिमल करिये प्रश्ु भक्तिभाव. दरसावो । श्रीगौरी हियं | 
रंजन शंकर मन मेरे वसि जावो || बेगि हरो दारुण दुख | 
दारिद अब जनि देर लगायो । देबीसद्दाय दास अपने को | | 
निज पुर बेगि बुलावो ॥ ३ ॥ | 
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चोंतीसवाँ रत्न 


— « बा 


दानवीर राजा बलि 


| ` प्राचीन काल में देवताओं और प्राह्मणों की निन्दा करने 
| | षाला एक बड़ा पातकी कितव था। वह प्रतिदिन छुआ खेलता | 
| और उससे जो कुछ घन मिलता उसे परखियों को सन्न करने 
| मै व्यय कर दिया करता था। संसार में जितने भी बुरे व्यसन 
| हैं, चे सब उसमें बतंमान थे । ER 
| एक दिन उसने अपने साथियों को धोखा देकर प 

| बहुत सा घन जीता । उससे उसने खुन्दर गजरे, वसूल १० 
ः | | शौर सुगन्धित चन्दन खरीदे। इन सबको : कायम 
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१४० शिव-भक्त-माल | 


- दौड़ता हुआ वेश्या के घर को चला । जाते-जाते रास्ते में | 
- ठोकर लग गयी और बह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही | 
उसे सूछी आगयी ओर कुछ देर तक वह उसी दशा भे पड़ा | 
रहा । उसके चन्दन, इत्र और गजरे भूमि पर थिर कर मिट्टी | 
मे मिल गये। इन सब वस्तुओं मे मिट्टी लग गयी जिससे वे | 
- घेशया के काम के नहीं रह गये । इस लिये उसने वह सब सुगं- | 
धित दव्य शिवजी को चढ़ा द्यि। .« 
_ समय आने पर जब उसकी सत्यु हुईं तो यमदूत उसे यम- | 
लोक ले गये। वहाँ यमराज कहने लगे कि रे दुष्ट ! तूने बड़े | 
बड़े पातक किये हें । इस लिये तुझे नरक की कठिन यातना? | 
भोगनी पड़ंगी । उसने हाथ जोड़'कर कहा कि हे भगवन! | 
मेने तो कोई भी पाप नहीं किया है, आप चाहे तो चित्रगुप्तजी | 
"से अच्छी तरह जाँच करा लीजिये । | 
यमराज के संकेत से चित्रगुप्त ने खाता खोळ कर देखा _ 
आर कहा कि तुमने पाप तो असंख्य किये हैं और उन सबका | 
' फ़ल भोगना ही पड़ेगा; पर एक बार तुमने शिवजी को चन्दन | 
आदि चढ़ाये हैं। इस लिये तुम्हे आरम्भ में तीन घण्टे के लिए । 
'इन्द्रपद्‌ मिलेगा । | व 
उसी समय ऐरावत हाथी आया और उसे अपनी पीठ पर | 
'चढ़ाकर इन्द्रलोक ले गया । वृहस्पति ने इन्द्र से कहा कि । | 
दे. महाराज ! एक कितव ने बिना अद्धा के शिवजी को गंध | 
उर आदि चढ़ाये थे, उसके पुणय से उसे तीन घरटे के लिये | 
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' चॉतीसवाँ रत्न।  . १४१ 
















| ' इन्द्रपद्‌ मिला है । अतएव आपको उतने. समय के लिये अपना - 
. पद छोड़ देना चाहिये । देखिये, शिवजी की विना भक्ति की 
आराधना से एक महापातकी कितव को कितना भारी फल 
| मिल्ञा। जो लोग अद्धा और भक्ति के साथ शिवजी की आरा- 
| धना करते. हैँ, उन्हे सायुज्यमुक्ति मिलती है । बड़े बड़े: 
| देवता भी उनके किङ्कर (दाख) हो जाते हैं । शान्त चित्त से 
| शिवपूजन करनेवाले मलुष्यों को जो सुख प्राप्त होता है चह: 
| ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों को भी नहीं मिल सकता । चिषयलो- 
| ' लुप जीव इनकी आराधना का माहात्म्य नहीं जानते । 

` वृहस्पति के वचन सुन कर इन्द्र तो कहीं दूसरी जगह 
| चले गये और कितव को इन्द्रासन मिला । उसी समय इन्द्राणी 
| लायी गयीं, पर शिवजी की पूजा के प्रभाव से कितव के हृदय में 
| सदुुद्धि उत्पन्न हुई और उसने उन्हें प्रणाम कर कहा कि धाप ` 
| मेरी माता हैं, आप अपने महलो को जाइये । तदनन्तर उसने 
| अगस्त्यसुनि को पेरावत हाथी, विश्वामित्र को उच्चेःश्रवा 
| घोडा, वसिष्ठ को कामधेडु गौ; गालव को चिन्तामणि और 
„ कौरिडन्य को कल्पवृक्ष दान दे दिया। शिवजी को प्रसन्न करने 
| के लिये उसने ऋषियों को और भी वत से दान दिये। इन 
र्ष . सव दान पुण्या मे तीन घण्टे समाप्त: हो गये और वह 
| फिर यमलोक को पहुँचाया गया। | 

| इन्द्र ने अपने यहाँ के सब रत्नौ को गया जान 
| कर यमेराज से शिकायत की । यमराज ने कितव से 
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-कहा कि दान ` का पुण्य भूलोक में ही ' होतः हे । स्वग मे | 
दान नहीं करना चाहिए | इस लिये हे मूढ़ ! तू दण्डनीय हे, | 
'तुझे नरक को दारुण यातना भोगनी पड़ेगी । | 

यमराज की बाते सुन कर चित्रगुप्त ने कहा कि हे महां | 
.राज ! इसने शिवजी के नाम पर ऐसे उत्तम ऋषियों को इतनी | 
बहुमूल्य वस्तुय दीं हैं, तय इसे नरक की यातना व्या. भोगनी | 
'पड़ेगी ? शिव के नाम पर स्वर्गलोक “मर्त्यलोक कहीं भी कु | 
दिया जाय उसका अक्षय फल मिलता है# । इस कितव के | 
जितने पाप थे, वे सव शम्सु के प्रसाद से भस्म हो कर सुकृत | 
के रूपमे परिणत हो गये । यह बात यमराज का समझ में | 
आ गयी और उन्होने उस कितव से तमा साँगी। | 

उसी पुणय के घाव से डस कितव का दुसरा जन्म | 
'परम भागवत प्रह्माद के पुत्र महादानवीर विरोचन के घरमे | 


बुद्धतराह्मग॒रूपधारी इन्द्र के माँगने पर उन्हाने अपना सिर तक | 

अपने हाथों से काट कर दे दिया था। विरोचन का यह | | 

दान तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। आज तक कवि लोग उनके । 

इस अपूव दान की प्रशंसा करते हैं । { 

= महापुरुष विरोचन के घर में इस कितव का ज* | 

* एशवसुद्रय यदत्तं स्वरे मत्ये च येनरैः। ` न 
न्व त्वक्षयं विद्याजिरिछदर॑ कम चोच्यते ॥ १०९ ॥ 
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| हुआ और इसका लाम रकखा गया बलि । वलि ने जब अपने 

| पिता की सृत्य का दुत्तान्त सुना तो उन्ह बड़ा क्रोध आया। 

| उन्दने स्वर्गपर घावा बोल दिया और इन्द्रादि देवो को भगा 

| कर स्वयं स्वगं का भोग करने लगे । पूवे-जन्माजित शिवपूजन 

। के प्रभाव से इस जन्म में भी दान की ओर उनकी अधिक प्रवृत्ति 
| थी। दान में बे अपला सर्व॑स्व देने के लिए भी सवेदा तेयार 

| रहते थे । 9 ट. 

| देवां का दुःख देखकर भगवान, विष्णु ने वामन का रूप धारण 

| कर वलि से भिक्षा मागो और बलि ने त्रैलोक्य का राज्य 

} और अपना आधा शारीर दान में दे डाला .आज तक विद्वान्‌ 

| होग उस दान का कीतंन करं रहे हैं। जब कभी .दानवीरो को 

| गणना होने लगतो है तो सब से पहिला नाम राजा बलि का 

| आता हे। 

= सोचिये तो मिट्टी में मिले हुए चन्दन आदि के चढ़ाने से 
| एक महापातकी और जुआड़ी जगत्मसिदुध राजा बलि हो 
ग 'गया। जो लोग पूर्ण भक्ति और भ्रद्धा के साथ गन्ध, पुष्प, 
| फल अदि से महेश्वर की पूजा करते हैं वे तो साक्षात, शिव 
) के समीप पहुँच जाते हें. । शिव से बढ़ कर पूजनीय देवता 
, | संसार मे दूसरे हैं. हो नहीं। लूले, लँगड़े, अन्धे, बहिर ग 
| हर, चाएडाल, प, अल्यज आदि मे से कोई भी हो. 


| प्राप्त हो सकता है । परमार्थ के जाननेवाले विद्वान्‌ इसो लिये 
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१४४ शिव-भक्त-माल 1 | 
सदा महेश्वर का चिन्तन किया करते हैं। शिव की आरा 
घना के विना जितना काम किया जाता बह सब अशुस होता है। | 
इस लिये सदाशिव की सदा पूजा करनी चाहिये। सुसुछु| 
जनो को लिंगरुंपी महादेव की आराधना करनी चाहिये। 
क्योंकि उनसे चढ़ कर सुक्ति और मुक्ति देनेवाले और कोई| 
भी देवता नही. हैं। स्कन्दपुराण मे लिखा. हैः-- | 
“तस्मात्‌ सदाशिवः पूज्यः संवैरेव मनीषिभिः । | 

` पूजनीयो हि सम्पूज्यो झचंनीयः सदाशिवः ॥६८॥ | 
लिंगरूपो महादेवी हचनीयो झुझुछुभिः । | 
शिवात्परतरो नास्ति थुक्तिमुक्तिप्रदायकः ।।८२॥” | 

. _ (केदारखण्ड १६ अ०) . 

८० | 


पतोसवा रत्न 
---७&७8७४--- 
शिवभक्त वाणासुर | 
चाणासुर राक्षसराज वलि का सबसे बड़ा बेटा था | _ 
बलवान, बुद्धिमान, सत्यवादी तथा दान देनेवाल में अभर्ण | 
या | परम शिवभक्त वाणासुर ७ शोणितपुर मे निवास क| 


पहाड़ के ऊपर | 

















पेंतीसवाँ रत्न । १४५ 


। । था। भगवान शंकर की कृपा से वह भ्रेलोक्य-विजयी हुआ। 

. वलि के वंश से यह वड़ा प्रतापी असुर था। इसने दस 
{| हजार वर्षी तक कठोर तप किया था। एक बार इसके तप से 
| ब्रह्माजी प्रसक्ष हुए और इसे तीन नगर दिये। उनमें से एक सोने 
[| का, दूसरा चाँदी का और तीसरा लोहे का था। वे सव नगर 
' | एक ही मे मिले से मालूम होते थे। इसलिए उनका नाम 
| 'बरिषुरः पड़ गया । वे आकाश. में उड़ा करते ओर वाणासुर 
| की इच्छा पर चलते थे । उनका भेदन करना असम्भव 
' | था। चे कभी दिखाई देते और कभी लुप्त हो जाया करते थे। 
| जहाँ वे नगर गिरते यहाँ का स्थान चौपट हो जाता था और 
| मजुष्य, पशु, पक्षी -आदि सभी जीव दव कर मर जाते थे! 
` | बाणासुर जिसकी खुन्द्र स्रो, उत्तम रत्न आदि वस्तुओ को 
' | पाता, उठा ले जाता था । एक बार देवों को स्वगं से भगाकर 
| उसने वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया । संसार भर उसके 
| र अत्याचारा से पीड़ित था । देवता लोग उसे न तो असन्नो से मार 
' | सकते थे, न शस्त्र से ही । क्यों कि उसकी शक्ति अपरिमित थी । 
| एक बार सव देवता मिल कर भगवान शंकर के पास गये 
| भर विनयपूर्वक स्तुतिं करने:लगे। शिवजी ने उनके आने का 
हूँ | रण पूछा । उन्हाने वाणासुर द्वारा द्यि गये दःख का समाचार 
[शता कर कहा--“हे महाराज! आपके अतिरिक्त हम लोगो की 


i र पञ्चमुखी गस भी है | 
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रक्षा करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । हे भगवन्‌ ! कोई ऐसा | | 
उपाय कीजिये-जिससे सभी देवता और तपोधन ऋषि सुब! 
से जीवन बिता खक” . | 
शिवजी ने इन देवताओं को समभा-वुक्ता कर अपने अपे 
स्थान पर भेज दिया और नारद का स्मरण किया । स्मरण कणे| 
ही नारदजी आ पहुँचे और स्मरण करने का कारण पूछने लगे। 
महादेवजी ने कहाः--“हे सुने | त्रिपुर की स्त्रिया साध्वी और| 
तेजस्विनी हैँ । उनके तेज से त्रिपुर का भेदन करना असम्मर 
है । जव तक उनके उस शुद्ध भाव में परिवतेन न होगा, व| 
तक विजय प्राप्त करना कठिन है। इसलिये हे नारदजी ! आए 
वहा जाइये और उनके पातित्रत भाव मे परिचतेन कीजिये १. 
नारद्‌जी शिवजी को नमस्कार कर त्रिपुर की ओर चरई 


se >. 


कक RR” 


तथा पूजन के विधान बताये । इसी तरह पति को छोड़ *| 
दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना करने से उनके सतीत्व | 
वहुत कुछ कमी हो गयी । जब नारदजी चहाँ से चलने हो| 
तब अपने सौन्द्यं तथा तेज से उनका मन हर ले गये | इत 
जाते दी उन स्त्रियों की कान्ति नष्ट हो गगनी, वे पक र| 
'अभाविहीन हो गयीं। अब क्‍या था, त्रिपुर का भी म्ह 
जाता रहा । | 
. नारद्जी के सुख से सब वृत्तान्त सुनकर, भगवान ख| 
जिपुर के दाह का निश्चय करके अ की. टोर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Dig by eGangotri 


; पंतीसवाँ रत्न । १४७ 












| | जिससे तीनो लोक हिल गये। क्रोध से आँखें लाल कर 
| उन्होने एक चाण छोड़ा। वाण छोड़ते हो त्रिपुर में आग लग 
| गयो ओर वहाँ के बड़े बड़े पवेत, वृक्ष, ग्रह आदि घडाघड' 
` पृथ्वी पर गिरने लगे.। सुन्दर उद्यान जलकर भस्म हो गये। 
| सव जगह हाहाकार मच गया। वहाँ को स्त्रिया. और पुरुष 
| चिल्लाने लगे । 

| प्रचण्ड आग्नि से बाणासुर का घर भी जलने लगा । उस 
| . समय उसे अपने किये हुए पातको पर पश्चात्ताप हुआ । वह 
| रो-रों कर कहने लगाः-“हा ! मुझ पापोने तीनों लोका का 
| सत्यानाश कर डाला । मैंने असंख्य गायों और ब्राह्मणां को 
| हत्या की । मठों और मन्द्र को तोड़-फोड़कर मिट्टी मे मिला 
` दिया । ऋषियों के आश्रम उजाड़ डाले । इन सव महापातकों 
गत | का फल मेरे सिवाय और कोन भोगेगा ? इस समय माता- 
| पिता, बन्धु-बान्धव, पुत्र-कलत्र कोई भी सहायक नहीं दीखता। 
| भक्तजनो के कष्ट हरण करनेवाले श्रीशंकर भगवान ही अब 
र| हमारी रक्षा कर सकते हैं. दूसरा नहीं | अतः उन्हीं को शरण 
| मै जाना चाहिये।" ऐसा विचार बाणाखुर ने अपने खिर पर 
| शिवलिंग रख'लिया और अपने घर से लड़खड़ाता हुआ बाहर 
| निकल कर और गद्गद वाणी से भगवान, महेश्वर को 

५ | करने लगा-- ँ 

र हा 'शिव-शङ्कर | सवहराय नमो भवभीति-भयाति-दराय नमः । न 
|. इसमायघ देह-विनाशकर जसका शिवाय नमः ॥ 
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"त्वं विष्णुस्त्वं जगन्नाथो ्रह्मरूपः सतातन: । 
` इन्द्रस्त्वं देवदेवेश सुरनाथ | नमोऽस्तु ते ॥.६ ॥ 
` त्वं क्षितिवरुणश्चैच पवनस्त्वं हुताशनः । 
' त्वं दीक्षा यजमानश्च ह्याकाशं सोम एच च ॥ १० ॥ 
' त्वं सूयस्त्वं तु वित्तेशों यमस्त्वं शुरुरेच च । 
त्वया व्याप्त जगत्लषं नैलोक्यं भारवता यथा ॥. ११ ॥” 
६ ( इत्यादि ) 


... इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तुति करते हुए वाणासुरु ने शिवजी | 
से प्राथेनो की कि हे दयानिधे | यदि आप हमें छापने कोपा- | 
नल में जलाना चाहते हैँ तो जलाइये; किन्तु इख शिवलिंग | 
की. अवश्य रक्षा कीजिये। हे भगवन्‌! इस लिङ्ग की मेंने वडी | 
आराधना और पूजा की है। यह सुरे प्राणो से भी अधिक | 
प्रिय है। हे महेश्वर! यदि आप मेरा वध ही झरना चाहते | 
हे तो इतना घर . अवश्य दीजिये कि प्रत्येक जन्म में सुभे आप | 
की भक्ति प्राप्त हो । मुझे चाहे पशु को योनि मिले, चाहे पत्ती | 
दोना पड़े, चाहे पतङ्गो का सहवास करना हो, परन्तु आप में | 


मेरी अचल भक्ति चनी रहे ।. 


बाणासुर द स्तुति सुनकर शिवजी वहुत प्रसन्न हुए और [ | 
कहने लगे-“हे दानवेन्द्र ` तुम डरो मत । अव तुम्हें | 


, है 
नि 


किसी का भय नहीं है । तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे लोक मे 
सांसारिक सुखो का उपभोग करो।” 
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र्ष 


| अज | 
रहो अथवा अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा वन्घुओ के सार्थ | 


' पैंतीसवाँ रत्न । १४९ 









ऐसा वर देकर महादेवजी ने .उस अग्नि को रोक लिया । 
| तीनो पुरो में ले एक पुर वच गया था। अन्य दो मै से एक 
भस्म होकर श्रीशेल पर गिरा दूसरा अमरकण्डक पर्वत पर 
| न्तार-क्तार होकर थिर गया .। वृषभारूड़ साक्षात्‌ शिवजी 
| पार्वती को साथ लेकर वहाँ पर निवास करने लगे । इस 
| कारण मनसे सी ७ झमरकणटक के नाम का स्मरण करने पर 
| चान्द्रायण इत से भी अधिक एण्य होता है। इस पंत पर 
| स्थित शंकर भगवान्‌ के दर्शन करनेवाले भक्तन शान्त¬ | 
| उच्म-अतीन्द्रिय-ज्योति में लय हो जाते हैं । स्कन्दपुराण में 
| शिखा भी है: ( स्क० पु० रेवाखरड २८ अः ) । 
“पनसापि स्मरेधस्तु भक्त्या ह्ममरकण्टकम्‌ । 
चान्द्रायणाधिकं एण्यं स लमेन्नात्र संशय; ॥११२॥ 
` परं सदाशिवं शान्तं सक्षम ज्योतिरतीन्द्रियम्‌ । 
तस्मिन्याति लयं धीरो दिधिना नात्र संशय; ॥११३॥ 
यहद्धि सुत्राम्णो वरद परमोच्चेरपि सती- 
मधश्रक्र वाणः परिजनविधेयत्रि्ुवनः | 
न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वचरणयो- 
ने कस्य ह्यन्नत्यै भवति शिरसस्त्व्यवनति। ॥ ९ ३॥ 
em DN पस 





_ $ असर कंटक (2. ?, में बिलासपुर से कटनी को जानेवाली लाइन 
5 ने मीळ की दूरी पर है| 
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१०० शिव-भक्त-माल । 


छत्तीसवाँ रत्न 


a 


राचसेन्द्र रावण 


राक्षसो में श्रेष्ठ रावण ने जब कैलास पवत पर भक्तिपूर्वक | 

शिवजी की आराधना की, तब कुछ काल तक आराधना करने | 

पर शिवजी को प्रसन्न करने के लिये सिद्धि के स्थान हिमालय । 

पवेत के दक्षिण वृक्तखंडो में बैठकर तप किया! वहाँ वह | 

भूमि में एक गढ़ा खोद, उसमें अग्नि स्थापन कर, उसके समीप । 
शिवलिंग स्थापित कर ग्रीष्म ऋतु भें पंचाग्नि तापता, वर्षा में | 

| मंदान मे रहता और शीतकाल में जल भे चेठा रहता था । इस | 
प्रकार अनेक कष्ट सहने पर भी जब शिवजी प्रसक्ष न हुए तो | 
उस रावण ने अपना सिर कार २ कर्‌, वलिदानपूंचेक शिवजी | 

का पूजन करना प्रारम्भ किया । रावण ने क्रमशः जव नो सिर | 

काट डाले, तव एक सिर शेष रहने पर शिवजी प्रसन्न होकर | 
बहा प्रकट हुए। तदनन्तर उन्होंने उसके सिरों को पहले के | 
समान करके उसको वर प्रदान किया f 
रावण चे शिवजी की प्रसन्नता पाकर हाथ जोड़ा और नम्र | 
होकर माथेना की- हे देव | आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये | 
कि में आपके शिवलिंग को लंकापुरी में ले जाऊँ। मेरी इच्चा | 
पूण करो, में आपकी शरण मे हूँ । | | 
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७९.०2 > 


छत्तीसचाँ रत्न । १५१ 


| भगवान्‌ शिवजी बोले-हे रावण ! इस श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग 
| को अपने घर ले आओ। लेकिन रास्ते में कहीं रखना नहाँ। 
| यदि तुम कहीं भूमि पर इस लिंग को रखोगे तो यह वहीं स्थिर 
| रह जायगा । इस भकार भगवान्‌ की आशज्ञानुसार रावण ज्योति- 
| लिंग लेकर घर चला । माग में शिवजी की माया. से रावण 
को लघुशंका की इच्छा हुई और वह अपने सूत्र के वेग को न 
` | रोक सका । उसने चहा एक गोपको देखा । उसे बुलाकर 
| ज्योतिलिंग दे दिया और आप लघुशंका करने लगा । जब एक 
| मुहूत बीतने पर भी रावण न आया और वह गोप शिवलिंग 
। केभार से दबने लगा, तब उसने उसे पृथ्वी में रख दिया। 
| इससे वह ज्योतिर्लिंग वहाँ ही' वज्र के समान स्थिर हो गया । 












| | तथा सम्पूर्ण कामनाओ {को शीघ्र देनेवाला *'वैद्यनाथेश्वर' 
| नाम से प्रसिद्ध है। मुक्ति के देनेवाळे उस लिंग को चहा इस 


॥ प्रकार स्थिर जानकर रावण लंकापुरी लौट गया 
omens 55 


| & यह चैद्यनाथ ज्योतिरिंग वैद्यनाथ घाम नाम से विख्यात ४. 7 

| रेल्वे में जसीडीह जंक्शन से ३ मीछ पर है। इनके आतारिक्त एक 
§ प्रणी वेद्यनाथ हैं । हैद्राबाद राज्य में पठन से ३० पूं गोदावरी तट 
| स्थित गंगाखेड़ा नाम की पुक बस्ती है । यहाँ से १३ मील पर घुइमेश्वर 
F महादेव हैं और वहाँ से ८० मील पर परणी वैद्यनाथ हैं । दक्षिणी छोग 
| इन्दो को वेद्यनाथ कहते हैं। ag 
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१५२. . _झिवःभक्तःमाळः। 












` ' उस्‌ समय ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वहा. आये । उन्होंने | 
विशेष प्रीतिः से उनकी पूजा कौ ओर .शिवजी का दर्शन, । 
प्रतिष्ठा तथा स्तुति कर पुनः स्वग को चले गये | | 
“प्रत्यक्ष तं तदा इष्ट्वा प्रतिष्ठाप्य च ते सुराः । | 
बेद्यनायेति संप्रोच्य नत्वा नत्वा दिवं ययुः ॥२४॥” | 
शज ` (शि०्पु०) | 
a 
जे ग क | 
सतीसवा रत्न 
| शिव-भक्त विदयुत्प्रभ 
विद्युत्मस नामक पक दानव परम शिव-भक्त हो गया है। | 
उसने भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करने के लिये अनन्य भाव से | 
आरम्भ किया । . चह कभी निराहार, कभी फलाहार | 
क्सी केवल वायु पीकर घताचुण्ठान करने लगा । इस | 
co नियम से भगवत्‌ चरण का ध्यान करता हुआ । 
मळ मनोऽथं. सिद्धि की प्रतोक्षा करंता रहा । एकवार | 
सिर यं के समान तेजस्वी, कोटि कन्दपं तुल्य छद | 
ज्य पव मे चन्द्रमा, कएउ में विष धारण किये, 
पीती भस्म रमाय, डमरू-त्रिशूल-घारी, नाग-यश्चो | 
"७ रूंद भगवान्‌ ने दर्शन दिया | विद्युत्प्रभ ने भगवा 
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| | सेतीसचाँ रत्न । १५३ 
| क दर्शन से छतार्थ होकर चंरदान माँगा । भगवान शिव ने 
:| कहा कि दे दानवेन्द्र] में तुम पर बहुत प्रसन्न हँ.। इसलिये 
` | तुम मेरी कपा से तीनां लोको के राजा होओ ओर एक लाख 
1 बं तक राज करते इये मेरी भक्ति मे परायण रहो । तुम्हारे 
| ऐक लाख पुत्र हॉ । ऐसा कह कर भगवान्‌ शंकर वहीं पर 
अन्तर्धान हो गये । 
“मसेबाच्ुचरो नित्यं भवितासीति चाब्रत्रीत्‌ ॥ 
तथा पुत्रसहस्चाणाम्नयुतं च ददी प्रश्रः ॥ ८३। 
.( महा० अनु० प° १४ अ° ) 


। 29 


a 3८ ० 7-७ -- SST slo ८ >> Ei 
> ira -] 
ळ 


~ 
-- oR 
यय 
छा काम ळ्या) 


| शिव शिव सुमिरन कर मन मेरे तेरो भव बन्धन छुटिजाय | 


| लेख चौरासी फेरा करिके पायो नरतन आय ॥ 

| भजो चरण शिव साम्ब उमाके ममता मोह विह्यय । 

; । भाको ध्यान घरत सुरनर झुनि ब्रह्मादिक सब आप । 

| याही ते में कहत टेरिके सब सो विनय सुनाय । _ a 
| पीसद्दाय पाय नर तंन यह भजन करो मन लाय ।।२७ | 
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कजली ॥ | 

इतनी अरज हे हमारी मन में जपत रहो शिव नाथ ।।ेकी | 
घन परिवार देखि मत भूलो ये नहिं ऐहे काम ।। 
शिव शिव नाम लियेसे प्यारे खरच होत नहिं दाम ॥इतनी० | 
सुनत सुयश गोरीपत को जो तू करताहि परणाम ॥ | 
देवीसहाय भजत शिवको जे तिनको मेहु गुलाम ॥।इतनी०॥ | | 
॥ होली ॥ | 

गिरिजापति मो मन भायो ॥ द्वादश दल को कपत | 
हृदय में तह निज रूप दिखायो । असरन-सरन वेद जेहि | 
गावे, भक्ति प्रमवस आयो ॥ देखि उर आनन्दबायो | 
॥ गिरि० ॥ वाम अंग गिरिराज पियारी आप विभूतिं | 
रमायो | तीन नयन सिर गंग-ब्रुुर लखि, चन्द्रभाल 
ऋलकायां ॥ जुगल चरणन सिरनायो ॥गिरि०॥ कुण्डल | 
तरल गरल की शोभा मरकत मणिहि लजायो | पंच | 
वदन अरु चार शुज जाके, सो घट भीतर पायो ॥ सकलं | 
भ्रम मोह मिटायो ।|गिरि०।। देवी सहाय भ्रम्यो बहु ज | 
में उन्हें कहीं नहिं पायो | मन थिर करि प्रभु पदरति मानी! | | 
आपमें आप दिखायो। जन्म अरु मरण मिटायो।।गिरि" | 
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महर्षि वसिष्ठजी 


| महर्षि वसिष्ठ एक आदशं महर्षि हो गये हैं । अपने 
त | ` ब्राह्मणत्व और तप पर जितना उनको विश्वास था, उतना किसी े 
: | दूसरे में नहीं देखा गया । विश्वामित्र ने उन्हे” बहुत सताया 
: | और उनके सुख से अपने को ब्राह्मण कहलवाना चाहा; पर 
| उन्होंने एक जन्मना क्षत्रिय को ब्राह्मण कहने में घडा पाए 
| समफा और उन्हे राजर्षि ही कहते रदे। जिस समय विश्वामित्र . 
| ने उनके ऊपर अनेक भयंकर अख-शख् चलाये तो उन्होने 
| अपने ब्रह्मद्रड के द्वारा उनका निवारण किया । यह ब्रह्मवचेस 
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१५६ शिव-भक्त-माल । 


आर अलौकिक शक्ति उन्हे भगवान्‌ शंकर के आजुग्रह सेह | | 
मिली थी । ॒ | 
महर्षि वसिष्ठ अपने पवित्र आश्रम # मे निवास करते इुे| 
भगवान्‌ महेश्वर की आराधना में दारुण तप किया करते थे। 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ध्रह्मचर्यं और अपरिग्रह इन पांच | 
` यमा तथा शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधार | 
'इन पांचा नियमों का वे यथाविधि पालन करते थे । पातः काह | 
और सायंकाल के समय अग्निहोत्र करने का उनका निया | 
था । यही अग्निहोत्र-विधि पूरी करने के लिए चे नन्दिनी नाग । 
की गो को अपने आश्रम में रखते थे । उन्हे यह गो प्राणा पे । 
भी अधिक प्यारी थी और इसकी रक्षा और सेवा के लियेषे| 
'सव कुछ कए उठा सकते थे । इसी गौ के लिये उनका | 
विश्वामित्र से चिर काल तक युद्ध होता रहा । | 
नन्दिनी कभो वांधी नहीं जाती थी । उसे जब भ्रमण करे | 


भह आश्रम से भ्रमण करने के लिए कुछ दूर निकल गयी | वहा 
एके बड़ा गढ़ा था। उस गढ़े की गहराई का पता नहीं लगता 
था । नन्दिनी उस जलाशय के तर पर चर रही थी। उसी | 
| समय उसका पेर फिसल गया घोर नः जल म॑ ड्बने लगी । | 


कै रपि वसिष्टजी का आश्रम 
` राजपूताने में है। 
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अड्तोसचाँ रत्न । १५७. 


| 
i 
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` इतने म॑ ही भगवान्‌ खहस्नरश्मि अस्ताचल को चल: 
दिये ओर यह लोक अन्धकार के सप्तुद्र में इब गया । प्रतिदिन 
नन्दिनी सूर्यास्त होने के पहले ही आश्रम में पहुँच जाया करती 
थी | उस दिन बह शात हो ज्ञाने पर भी नहीं आयी तो चसिष्ड 
| को इसको बड़ी चिन्ता इई ओर चे उसे खोजने के लिये निकले। 
 उवड-खाबड़ भूमि मे खोजते हुए वे उसी गड़हे के समीप 
पहुंचे । उसमें से उसका डकराना सुन कर सुनि को नन्दिनी के 

' शिर जाने का पता लग गया । | 

महर्षि बलिष्ठ ने उसी समय सरस्वती नदी का स्मरण 
| किया और उनकी प्रार्थना से सरस्वती ने अपने निमंल जल 
वे) से उसे खवालच भर दिया । नन्दिनी कट वाहर आ गय़ी रौर 
प | महर्षि के साथ आश्रम को चली गयी । वसिष्ठ ने सोचा कि 
। इस महागतं का रहना जीयो के लिये बहुत हानिकर है. ओर 
रे | अनेक अन्तु के गिर कर मर जाने का भय हे, इस ल्यि 
१ | इसको भर देना परम आवश्यक हे। . 

| इस विचार से वे पर्वतराज हिमालयके यहाँ गये । हिमालय 
1 | को महर्षि के आगमन से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने पाद्य, 
। । अ्य आदि सत्कार से उत्तका प्रेमपूर्वक स्वागत किया और कह- 
| ने लगे कि हे. मुनिश्रेष्ठ! आज इन पवित्र चरणों की रज के 
“ | सशं से यह देश पवित्र और मेरा जीवन सफल हो गया। 
|| देवों के भी परम पूज्य आप जैसे महर्षियों का आगमन साभार 
| भाग्य से नहीं होता । मेरे “योग्य सेवा का आदेश कोजिण । 
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०३५८ . शिव-भक्त-मार । 


आप ऐसे महर्षियो को सेवा में मे अपना जीवन भो | 





कहा कि हे नगाधिराज | मेरे उपश्रम के सञ्चिकट हो ए! 
बड़ा भयंकर गतं है। उसमे अनेक जन्तु गिर कर अपने प्रा ! 


से बची । भाग्यवश मुझे तो इसका "पता लग गया नहाँ ते | 
वह वेचारी इब कर मर ही जाती । मैंने बड़ी कठिनता से से| 
निकाला । मुझे फिर उसके गिर जाने का डर है। इस हि| 


'आप किसी पर्वत को यहाँ से भेज दीजिये। वह चहा पर जाक 
'चैठ जाय और गर्त भर जाय | | 


, हिमालय ने कहा कि महाराज ! आप कृपया उस गत को न 
य चौड़ाई वता दीजिए जिससे उसी नाप का मैं एक परी र 
भज दू । वसिष्ठ ने उत्तर दिया कि घह गर्त दो हजार हाई 


` हिमालय ने कहा कि मैं तो पत. भेजने के- लिए तैयार 
के उसके वहाँ तक जाने का उपाय क्या है १ पहले तो प | 
ह थे और वे जहाँ चाहते थे; उड़ कर चले जाते थे | 
रे तो इन्द्र ने उनके पक्षों को काट कर उन्हे' अचल कर दिग |. 

जलसे वे कहां नहीँ आजा सकते। देसी अवस्था में यहाँ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र 1 


हुक rn >. शा F च. है न 
rr Ses 0... जा 4 कफ है 4 








| पर्वत का पहुँचना झसम्भव हे । 

| ` वसिष्ठ ने कहा कि हे परवतोत्तम ! आप का कहना तो ठीक 
ह| है; पर एक उपाय से काम चल सकता है। वह यह कि तुम्हारे 
| नन्दिवद्धेंन नामक पुत्र का अवुंद नामवाला पक मित्र है, उसमें 
| -उड़ने की शक्ति है। वह यदि चाहे तो नन्दिवद्धेन को क्षण भर 
| में मेरे आश्रम के समीप पहुंचा देगा। यदि मेरे पर आप की 
| श्रद्धा हो तो विना किसी प्रकार के दुःख माने उसे वहाँ भेज 
|| दीजिये । 
| . हिमालय बड़े संकट मै पड़ गये । उनका एक पुत्र मेनाक 

| पक्तच्छेद के भय से सागर में छिपा वेठा था। दूसरे को वसिष्ठ 

| -लेने आये । पुत्रौ के वियोग मे जीवन किस प्रकार सुख से बीते- 
| `गा,उन्हे' इसी चातकी चिन्ता थी। परन्तु इसी के साथ २उन्हे' 
| इसका भी भय था कि कहीं वसिष्ठ जी प्रतिशाभज्ञ से कुपित 
| हो कर शाप न दे दे । उन्होंने पुत्रवियोग को ब्राह्मण-शाप से 
र | अच्छा समझ कर नन्दिवधंन को वसिष्ठ ऋषि के आश्रम मे 
:| जाने का आदेश दिया । 

| नस्दिचधन ने विनयपूर्वक अपने पिता से कहा कि हे पिता- 
¦| जी ! चह देश तो बहुत ही बुरा है। वहाँ पलाश, खैर, धव, 
| सेमर आदि जितने वृक्ष हैं । उनमे न सुगन्धित पुष्प और 
(| न मधुर फल ही होते हैं। भयंकर कोल, भील आदि दुष्ट 
| भो नहीं बहती, जिससे उस देश मे रमणीयता आ सके | 


1 
| 
र 
| 
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१६० _ शिव-भक्त-भाल । 


सबसे प्रधान वात यह है कि आपके चरणों की सेवा छोड | 
कर मुझे कहीं दूसरी जगह जाने मे वड़ा कष्ट होगा । अतएव | 
आप हमे अपनी ही शरण मे रखिप । | 
. वसिष्ठज्ञी ने कहा कि वहाँ की खरादियों से तुम तनिक द 
भी मत डरो। तुम्हारे शिखर पर मैं नित्य स्वयं निवास करूँ | 
गा। बिमल सलिल से लहराती हुई नदियाँ बुलाऊँगा! जिससे | 
मनोहर पत्र, पुष्प, और फलां से परिपूण बच्चो से उस देश की 
अलौकिक शोभा हो जायगी । मनोहर कलरघ करनेवाले | 

. असंख्य पत्तियों से उसकी रमणीयता देखते ही बनेगी । उस | 
समय नाना प्रकार के जन्तु आकर उस देश मे' निवास करने | 
-लगेंगे । इन सव के अतिरिक्त में द्रपनी तपस्या, के बल से | 
' भगवान्‌ शंकर को लाकर उस प्रदेश का इतना महत्त्व बढ़ा | 
दूंगा कि पृथ्वी के सभी प्रान्तो से सहस्नों की संख्या मे लोग | 
चहा आकर अपना जन्म सफल करे गे । | 
सुनि के बचन सुन कर नन्दिवधन को बड़ी प्रसन्नता हुई | 

और अवद को सहायता से वसिष्ठजी के खाथ उनके आश्रम 
मे जा पहुंचा | अवुदाचल ने नन्दिवद्धंन को उस गतं मे छोड 
दिया और स्वयं भी वहा ही रह गया। उन दोनों पर्वता पर | 
' चसिष्ठजी बड़े प्रसन्न इए और कहने लगे कि तुम लोगों की | 
जो वर माँगना हो माँग लो, मैं बहुत प्रसन्न हुँ । ह. 
हे अउदाचल ने कहा कि हे महर्षे | यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न _ 
: ३: तो यह वर दीजिये कि मेरे इस निर्मल सलिल हे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - ह 





















SR ०७% ~» 7 















अड्तीसवों रत्न । १६१ 


| | भरने की ख्याति संसार भर में नागतीथं के नाम से हो जाय। 
| इसमें स्नान करने से मलुष्य को स्वगं मिले । यदि चन्ध्या खरी 
| इसमे स्नान कर ले, तो उसे पुत्र प्राप्त हो। 

; , चसिष्ठजी ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना मुझे स्वीकार है । जो 
1 | . वल्या इस जल में स्नान करेगी बह सव लक्षणों से सम्पन्न सुन्दर 


` | धाम को प्राप्त होगे । 

| नन्दिवर्धन ने वर में यही माँगा कि आप सवदा यहाँ 

. | निवास करे. और .इस स्थान का नाम अर्बुद प्रसिद्ध हो। 

| बसिष्ठजी ने इन दोनों वरो को देकर उसी पर्व॑त पर अपना 

| । स्थायी आश्रम बनाया और अरुन्धती समेत उसमे निवास 
| करने लगे । अपनी तपस्या के प्रभाव से वे. गोमती नदी को 

4 | चहाँ ले आये जिसमें स्नान करने से घोर पाप करनेवाला भी 

|| मनुष्य स्वगेलोक को प्राप्त होता है। माघ के महीने सं मलुष्य 
| इसमें स्नान कर जितने तिलं का दान करता, उतन ही 

। बे तक स्वर्ग में अलौकिक सुख भोगता है । 

| उस स्थान का इतना सौन्दर्यं और माहात्म्य बढ़ाने पर भी. 
ह } बसिष्ठजी को सन्तोष नहीं हुआ ऋौर शिवजी के निवास क्के 

गै ' र | पिना चह प्रान्त सूना सा प्रतीत होता था । जिस देश में भगवान. 

| झामन्द्र न हो वह कितना भी सुन्दर वयो न हो देश हो 
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१६२ हिव-भक्त-माळ.। 


है। इसी लिए चसिष्ठजी ने महादेवजी की आराधना में दुष्कर | 
तप करना प्रारम्भ कर दिया | सौ वर्षों तक उन्हाने केवल 
फला का आहार किया | दो सौ वषं तक केवल सूखे पत्ते खा, 
कर रहे | पाँच सौ वष तक केवल' जल पीकर विताए और | 
एक हजार वर्ष तक केवल इदा पी कर भगवान की आरा- 
धना करते रहे | तब भगवान शङ्कर उनके ऊपर प्रसन्न इप। | 
उस समय पबंत को भेद कर उनके सामने एक परम सुन्दर | 
49 शिवलिंग निकल आया । उसको देख कर वसिष्ठजी को. | 
वड़ा आश्चयं इआ और वे इस स्तोत्र से उसकी स्तुति ' 
करने लगेः-- { 
नमः शिवाय शुद्धाय सवगायामृताय च | 
कपदिने नमस्तुभ्यं नमस्तस्मे त्रिमृतये ॥ १ ॥ 
चपः स्थूलाय सूच्माय व्यापकाय महात्मने । 
निषंगिणे नमस्तुभ्यं त्रिनेत्राय नप्रोनमः || २ ॥ 
नमश्चन्द्रकलाधार नमो दिग्वसनाय च | 


पिनाकपाणये तुभ्यमयूतें नमोनमः ॥ ३ ॥ 
नमस्ते ज्ञानरूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः | 
नमस्ते ज्ञानदेहाय सर्वज्ञानपरयाय च || ४ ॥ 


# ( अबुद्गिरि ) पर अचलेइवर महादेव हें । 
पावनपुरी काशी में संकटाघार पर चसिष्ठेश्वर शिव हैं । 


अड्तीसवाँ रत्न । १६३. 


काशीपते नमस्तुभ्यं गिरिशाय नमोनमः | 

जगस्कारणरूपाय महादेवाय ते नमः ॥ ५ ॥ 

गौरीकान्त नमस्तुभ्यं नमस्दुभ्यं शिवात्मने । 

न्रह्मविष्णुस्वरूपाय निनेत्राय नमोनमः ॥ ६ ॥ 

विश्वरूपाय शुद्धाय नमस्तुभ्यं महात्मने । 

नमो विश्वस्वरूपाय सवदेवमयाय च ॥ ७ ॥ 
उसरी लिङ्ग मे से यह वाणी निकली कि हे सुने | तुम्हारे 
ु मन की सब वातं मैं जानता हूँ। आज से में सदा इस लिक 
1४ निवास करूँगा। इसके पूजन से मलुष्यों को खव प्रकार . 
| के सुख प्राप्त होगे ।' तुम्हारे द्वारा किये इस स्तोत्र का पाठ 
| करने से मनुष्य की सव कामनाये पूरे होगी । मेरी प्रसन्नता 
र | फे लिए इन्द्र के द्वारा भेजी गयी, डन त्रेलोक्यपावनी मन्दा- 
| किती में स्नान कर जो इल लिंगं के दशत करेगा, वह जरा 
| और मरण से रहित परम पद्‌ को प्राप्त होगा । 
| इतना वरदान देकर भगवान शिव अन्तर्धान हो गये । और 
| चसिष्ठजी अत्यन्त प्रसन्न होकर अनेक तीर्था और देवा को वहाँ ले 
| आये । चसिष्ठज्ञो की तपस्या के प्रभाव से चह निर्जन और 
न | दुष्ट भूभाग संसार भर में भंभूतीथ के नाम से विख्यात हो 
| गया और असंख्य सुनियो ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए वहाँ 
| आकर आाध्रम बना लिया । इस तीथं का माहात्म्य स्कन्दपुराण 
| मे विस्तारपूवंक बताया गया हैः - 
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शिव-भक्त-माळ । 


“नागतीर्थ' समागत्य कृष्णपत्तेऽश्विनस्य च । 
यः पुनः कुरुते आद्धं तस्य वंशो न नश्यति ॥२४॥ | 
न प्रतो जायते राजन्‌ ! वंशे तस्य कदाचन । 
यः पुमान्‌ कामरहितः स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥२४॥ | 
राद्धं च पार्थिवश्रेष्ठ ! तस्य लोकाः सनातन! | | 
या खरी पुष्पफलान्येव तीर्थे चास्मिन्‌ विसजयेत्‌॥२६॥ | 
सा स्यात्‌ पुत्रवती धन्या सौमाग्यं च प्रपद्यते। | 
निष्कामा स्वगमाप्नोति दुष्माप्यं त्रिदशेरपि ॥२७ | 
तस्मात्‌ सरवेमयत्नेन यात्रां तस्य समाचरेत्‌ ।? | 
(प्रभासखरङ अबद खं० अ०१) 

कक | 
उन्तालीसवाँ रत्न 


०--३--३-४०--< 
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उन्तालीसवा रत्न । १६७ 


| | ही कहते रदे। इस बात पर वसिष्ठ ओर विश्वामित्र भे कई 
| चार भीषण युद्ध हुआ; पर विश्वामित्र वसिष्ठ के ब्रह्मतेज का 
| सामना न कर सके । ] 

युद्ध मे पराजित होकर विश्वामित्र ने कूटनीति से उनको 
| नीचा दिखाना चाहा । एक ' बार उन्हाने रुधिर नामक पक 
| राक्षस को वसिष्ठ के समीप भेज्ञा | उसने वसिष्ठ के १०१ पुत्र, 
| ज्ञिनमे शक्ति प्रधान थे, ख्स लिये । अपने तनया का इस प्रकार. 
॥ | विनाश देखकर बलिष्ठ बहुत दुःखित हुए और करुण कन्दन 
| करने लगे । अपने कुल का क्षय देखकर मारे शोक के वे अपनी 
| पत्नी श्ररुल्घती के सांथ पर्वत से पृथ्वी पर छद पड़े; किन्तु 
| पृथ्वी साता ने उन्हे अधिक ओट न आने दी, जिससे किसी 
| तरह उन दोनो के प्राण वच गए। 

| .._ शक्ति की परम पतिव्रता पत्ती अदृश्यन्ती ने पतिचियोग से 
| अत्यन्त कातर होकर भी अपने कुल का सर्वनाश होते देख 
| घैये से काम लिया और अपनी सास और ससुर को ढाढ़स 
| दिया। उसने बसिप्डजो से कहा कि हे महाराज्ञ | आप अपने 
| शरीर की रक्षा कीजिये । जिससे मेरे गर्भ में स्थित पौत्र को तो 
| देख सके । आप ही यदि शरीर त्याग देंगे तो उसको रक्षा 
ब | कौन करेगा? हि 
(|. अहश्यम्ती के समझाने-बुकाने पर वसिष्ठजी को कुछ भेये 
ते| इआ और चे किसी प्रकार पृथ्वी से उठे। अरुन्धती ने उठ कर 
बै। बड़े स्नेह से बहू के माथे पर हाथ फेरा । उनके उठते हो 
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“अदश्यन्ती बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी । उसी 1 | 
उसके उद्र से घेदमन्त्र का उच्चारण खुन पड़ा । चसिष| 
बहुत सावधान होकर मन्त्रपाठ करनेवाले को खोजने लगे; ए| 
कहीं किसीका पता नहीं चला। इतने में आकाश से दयानिप्ि 
भगवान्‌ विष्णु ने मेघगम्मीर स्वर से कहा कि हे वसि! 
तुम्हारे पौत्र के मुख से यह वेद्ध्वनि निकल रही है। 
अदृश्यन्ती के उद्र में मेरे समान प्रतापी वालक है। वह शह) 
“भगवान्‌ का परम भक्त होगा और शंकरजी की ही कृपा से वह| 
अपने कुल का उद्धार करेगा। इतना कह कर विष्णु भगवान अल | 
धान होगये। वसिष्ठजी को उन वचनों से बहुत कुछ भैयं हुआ; | 
पर अदश्यन्ती को विह्वल देख कर वे चहुत घबड़ाये । अहः { 
श्यन्ती पति-वियोग में माथा पटक रही थी, छांती पीट रही | ! 
'धी और प्राण तक देने पर उतारू होगयी थी । वसिष्ठ ने बहुत | 
समभा-बुझा कर उसे शरीर परित्याग करने से शोका! 

_ अरुन्धती ने कहा कि तुम्हारी समभदारी ही से इख समय इस | 


फुल की रक्षा हो सकती है, अन्यथा इस उत्तम कुल का वा | 
तक मिट जायगा । | 


अध्श्यन्ती ने अपनी सास और ससुर को इन्त प्रकार विलाप 
करते देख कर' कहा कि यदि मेरो इस पापमयी और श्रध | 
द से कुल की रक्षा हो सकती है तो मैं इसको बचाऊँगी, | 
या यह देह रखने योग्य तो नहीं थी। पति-विहीन रहने से | 
में मरना ही अच्छा सममती हूँ, सुझे इस शरीर से जीवन म 


| 
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उन्तालीसवा रत्न । | १६७ 


कष्ट उठाने पड़ेंगे । स्त्री का एकमात्र वन्धु पति ही हे । माता, 
| पिता, पुत्र, सास, ससुर आदि कोई उसका वन्धु नहीं है। जिस 
| प्रकार लता वृक्ष के सहारे विना रह नहीं सकती । उसी प्रकारः 
पत्नी पति के आश्रय विना सुखी नहीं रह सकती । शास्त्रों मे 
| तो कहा गया है कि पत्नी पति का आधा शरीर होती है; पर 
 झाज मै उस बचन को झूठा होता देखती हुँ । मेरे पति तो 
परलोक को सिधारे और में यहीं पड़ी विलख रहो हूँ । 

डानेक सुनियो के 'आश्यासन देने पर अडशयन्ती ने शरीर 
परित्याग करने का विचार छोड़ कर गर्भे की रक्षा करने का 
दृढ़ निश्चय कर लिया । जब दस महीने व्यतीत हो गये ओर 
१ प्रसबकाळ आया, तो उसने परम प्रतापशाली, अत्यन्त तेञस्वो 
` पुत्र उत्पन्न किया । उस वालक के उत्पन्न होते ही पितर लोग 
| बहुत आनन्दित हुए। प्रह्मशानी लोग भूलोक में आनन्दोन्मत्त 
| हो उठे और स्वर्ग मै देवता लोग दुन्दुभियाँ बजाने लगे। सारे 
| विश्व में आनन्द छा गया और उस बालक का नाम पराशर' 
#| रक्खा गया । 
प अदश्यन्ती चड़ी सावधानी से पराशर का पालन-पोषण 
करने लगी; परन्तु वह पति-वियांग में सदा दीनवदन रहा 
1 | करती और शरीर में पक भी आभूषण नहीं पहिनती थी। 
द पराशर जव कुछ समझदार हुए तो उन्होने पूछा क्कि हे माता 
व | जी | तुम इतनी दीन-मलीन क्यों हो? मेरे पिताजी ह कहाँ हैं. 
(| और उनका क्या नाम है! पराशर के पूछने पर माता ने आयो” 
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पान्त सब कथा खुना दी और विलख विलख कर रोने लगी | | 
पराशर ने राक्षस द्वारा अपने पिता का बघ सुनकर | 
भगवान्‌ शंकर की आराधना करके पिता के दर्शनों तथा | 
धेलोक्य के विनाश करने का संकल्प किया। उनकी ऐसी दारुण ' 
प्रतिज्ञा सुन कर वसिष्ठ ने कहा कि हे प्रियपौत्र ! तुम्हारा यह 
संकल्प वहुत उत्तम हे, तुम अवश्य भगवान्‌ सदाशिव को | 
उपासना कर अपनी कामना पूण करो। परन्तु भेलोब्य ने | 
तुम्हारा क्या विगाड़ा है, जो तुम उसको विनाश करने पर उद्यत | 
हो ! इससे महा अनर्थ हो जायगा। इसकी मै सलाह कभी | 
नहीं दूंगा । हाँ | राक्षलों का विनाश तुम डावश्य करो और ! 
अपने पिता का वदला लो । राक्षसो के विनाश के लिप यदि 
तुम सर्वेश्वर का पूजन करो तो अच्छा हो । ` | 
पराशर उनके बचनाचुसार सत्तिका झा शिवलिंग बनाकर | 
षोडश उपयारों से पूजन करने लगे | अनेक प्रकार के जप और | 
पाठ करके परम कातर होकर घे उस शिवर्तिंग से प्रति दिन यही | 
पाथना करते कि हे देवदेव ! मेरे परम-लेजस्वी पिता को शधिर 


नामक राक्षस ने खा लिया है। में भाइयों समेत अपने पिता के | 
दर्शेन करना चाहता हूँ । 















ब्रह्मादिक देवो तथा पावती समेत उनके समीप आये | शिवजी | | 
कौ छपा से उनकी दिव्य दृष्टि हो गयी और उन्हा ने सब देवो त 
यञ दर्शन किये । उनके दून कर के कहने लगे कि इस | 


उन्ताळीसवाँ रत्न । १६९ 


संसार मे सुक से बढ़ कर ओर कौन भाग्यवान होगा । 
आप स्वयं मेरी रक्षा करने के लिए पधारे हैं, इससे अधिक 
` भाग्य ओर क्या हो सकता है। इतने में ही अपने साइयो समेत 
शक्ति आकाशमण्डल में दिखांयी पड़े। पराशर उन सब को देख 
| कर परम आनन्दित हुए और क्रमशः उनको प्रणाम करने 
 लगे। शक्ति ने भी अपनी माता और पिता को भक्तिपूबॅक अभि 
| घादल किया। इस प्रकार परस्पर मिलन से सभी को बहुत 
| आनन्द इुआ । 

भगवान शिवजी उनकी कामना पूर्ण कर केलास को चले गये । 
) पराशर अपने पिता का बदला लेने के लिए ग्ज्ञ करते ओर 
१ राक्षलो का विनाश करने लर्गे | जर वहुत से राक्षत् उस अग्नि- 

| । कुण्ड मे जल चुके तो वसिष्ठ को उनके ऊपर दया आयो और 
| बे पराशर से कहने लगे कि हे वत्स | अब क्रोध का परित्याग 
| करो। सूळ को क्रोध होता है। बुद्धिमान लोग क्रोध के चशी- 
| भूत नहीं होते | क्रोध से यश और तप दोनो का नाश हो जाता 
| है।इन राक्षसो ने तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया है, अव तुम 
| अपना यह यज्ञ समाप्त करदो | 

॥ अपने एितामह की आज्ञा के अजुलार उन्होंने वह यक्ष 
| समाप्त कर दिया | उसी समय महासुनि पुठस्त्य आ गये ओर 
| कहने लगे कि हे सुने | तुमने अपने गुरुजन के अनुरोध से क्रोध 
| का परित्याग किया है । इसलिए तुम्हे सम्पूणं शासन का पूण 
| शान प्राप्त होगा । क्रोध रहते हुए भी तुमने मेरी सन्तति का 
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विनाश नहीं किया है । इसलिए तुमको यह चर देता हूँ 
कि तुम अनेक पुराणों के रचयिता होओगे । इस प्रकार बर दे | 
कर चे चले गये और पराशर #भगवान शंकर की कृपा से सर्वे- 
मान्य महाज्ञानी मुनि हुए । उन्होंने अपनी तपस्या से चह काम ! 
कर दिखाया कि चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, चालक हो या वृद्ध, | 
सभी उनकी आराधना से उत्कृष्ट फल पा सकते हैं। केदार | 
खण्ड में लिखा है:-- [ 
“येऽचयन्ति शिवं नित्यं लिङ्गरूपिणमेव च | | 
ख्ियो वाप्यथवा शुद्राः शवपचा ह्यन्तवासिमः ॥ ११६॥ | 
तं शिव प्राप्लुवन्त्येत सवंदु;खोपनाशनस्‌ । | 
पशवोऽपि परं याताः किं पुनमानुषाद्यः !! ११७॥ 
| ( केदारखणड अ० ८) | 
A 
चालीसवाँ रत्न 
AGS 
सांख्य शास्त्र के आचार्य देवताओं के सान्य- 


महषि कपिलजी 


विख्यात सिद्धर्षि कपिल कदम प्रजापति के औरस पुत्र | 
* पावनपुरी काशी के भदैनी मुहल्ले में छोछाकेइवर के पास ही | 
पराशरेरवर' शिवजी हें । , ०0 
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चालीसवों रत्न । १७$ 


ओर देवहतिजी के गर्भ से उत्पन्न भगवान. विष्णु के पाचवे 
अवतार थे। ज्ञान की प्राप्ति के लिये इन्होंने भगवान आशुतोष 
शिव की आराधना की थी। कपिल भगवान्‌ शिवजी के परम कृपा-- 
पात्र थे। विना शंकर का झपा के उनमें किसी प्राणी की भक्ति. 
होनी डुलेभ है । यदि कोई करता भी है तो वह मध्य मै ही खंडित 
हो जाती है। किसी को शोस्त्रीय ज्ञान हुआ भी तो वह विश्‍वास 
से नहीं कर सकता । जिस मनुष्य की शिवजी में दढ़ भक्ति है 
उसके लिये कुछ भी दुलंभ नहीं हे | इनकी आराधना से शिवजी 
न प्रसन्न होकर कपिलदेव को अपने दशन दिये । #भगवान्‌ 
का दृ्शन पाकर वे सुक्तकरठ से स्तुति करते हुए वोले-हे 
भगवन ! सेने अनेक जन्मा से भक्तिपूर्वक यापकी आराधना 
की है। झव प्रसन्न होकर सुते संसारनाशक ( जन्म मरण 
रहित ) ज्ञान दीजिए । “तथासतः कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान 
हो गये । कपिलजी ने भारत में भगवान्‌ कृष्णचन्द्रजी 
से कहा है-- 

कपिल बोले कि मैंने अनेक जन्मो तक सक्तिपू्वेक शंकर की: _ 
आराधना की थी । तब भगवान ने सुभपर प्रसन्न होकर संसार-- 
नाशक ज्ञान दिया था। 
३. -.. .. 7 मता V9 9 1 
| *कपिलेइवर शिवके, मोरतका, M0rtakka 9.5. &C.L. 
| रेलवे स्टेशन से जाना होता है। वहाँ विष्ण भगवान्‌ के मन्दिर में 
| ऽपिलेश्वर शिव और सुनि के चरण चिन्ह हैं । 
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कपिलश्च ततः प्राह साख्यपिंदेवस्तम्मतः । 
मया जन्मान्यनेकानि भक्त्या चाराधितो भवः॥ ४॥ 


अ क 
“ प्रीतश्च भगवान्‌ ज्ञानं ददो मप भवातकम | 


( महा भा० झचुपर्च आ० १८) । 
CAPE | 


एळतालीसवा रत्न 
"५ ७४2४४८२६९०- 


महषि लोमश 


प्राचीन काल मे एक बड़ा दरिद्र शूद्र था। भूख और | | 
'प्यास के मारे वह इधर उधर मारा-मारा फिरता था । कहीं भी | 
उसे-पेट भर अन्न नहीँ मिलता था। एक समय वह घूमता । | 
हुआ एक तीथं (जलाशय) के सन्निकट पहुँचा | उसी के समीप | 
एक शिवमन्दिर था । प्यास के मारे उसके प्राण सूखे जा रदे | 
'थे। इसलिए वह भरपर उस जलाशय में घुस गया और खूब | 
पानी पीकर स्नान करने लगा। बहाँ स्नान कर पवित्र हो, उसी | 
में से कमल के मनोहर पुष्प लेकर तथा कमलपत्र मै शीतल | 
सुगन्धित जल भर करके उसने मन्दिर मे प्रवेशं किया और | 
महादेवजी को स्नान कराकर बड़ी भक्ति से कमल के पु“ | 


चढ़ाये। #संसार में अनेक योनियो में करोड़ों बार जन्म ऐ | 
8 जन्म्ोरिसहद्चेय नानासंसार योनिघु । ब 
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लेकर पापरहित होने पर प्राणी शंकर की भक्ति कर सकता हे ।, 
यदि उसका प्रारब्ध अच्छा होता हे, तो उसको सव साधन 
मिल जाते हैं ओर पूणंभाव से जगत्‌ के कारणभूत शंकर * 
में उसकी अनन्य भक्तिव्हो जाती है । फिर उसने भगवान्‌ . 
श्रीकणठ को साष्टाङ्ग प्रणाम ओर शुद्ध हृदय से स्तुति करके उस 
दुःख से मुक्ति पाने की प्रार्थना की । 

उसी एक वार की पूजा के प्रभाव से उस शूद्रशरीर का 
परित्याग करने के अनन्तर उसने परम कुलीन ब्राह्मण के घर में : 
जन्म पाया । पूर्वजन्म के पुण्य से उसको पिछले जन्म ` 
की सव यातौ का यथावत्‌, ज्ञान था। अतपच इस संसार ` 
को सर्वथा, मिथ्या समक कर उन्होंने प्रारम्भ ही से मौनव्रत ' 
धारण कर लिया । उतके पिता ने भगवान्‌ शंकर को बड़ी - 
कठिन आराधना करके वृद्धावस्था मे वही पक पुत्र पाया था। 
अतः उनका नाम इशान रकखा गया; परन्तु जव उस वृद्ध ` 
ब्राह्मण ने अपने पुत्र को शूँगा देखा तो उन्हे दारुण दुःख हुआ। 
उनके गूँगेपन को दूर करने का निश्चय कर उन्होंने अच्छे अच्छे ` 
वेद्यो से अनेक औषधियां करायीं, अनेक प्रकार के टोने 
कपये; पर किसी से कुछ लाभ नहीं इभा । अपने माता सट 

जन्तोर्विंगतपापस्य भवे भक्तिः प्रजायते ॥ ६४ ॥ 

उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सवंभावतः। 

भाविनः करणे चास्य सबंयुक्तस्य सदया ॥ ६५ ॥ 
न ( महाभा० अनु० अ० १७ ) . 
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-को इस प्रकार उपाय करते देखकर ईशान को मन ही मन बड़ी | | 
हँसी आती थी और दुःख भी होता था; पर उनका चेराग्य दृढ़ 
“था, अतः वे अपने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं इए । 
इशान युवावस्था मे रात के समर्य घर से निकल कर चुप | 
“चाप कमल के फूलों से शिवजी की पूजा कर आते और 
घर में खो जाया करते थे। वे अन्न न खाकर केवल फलाहार | 
“करते और मनसा-वाचा-कर्मणा भगवान्‌ सदाशिव की आराधना | 
किया करते थे । | 
इस प्रकार आराधना करते करते सौ वर्षे व्यतीत हो गये। | 
' तब भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर उन्हे "दर्शन दिया । उनके दर्शन | | 
पाकर वे मुक्तकएठ से उनकी स्तुति करते हु कहने लगे कि | 
हे सदाशिव | हे करुणाबरुणालय ! आप भक्तों की कामना पूणं | 
करने मे बहुत प्रसन्न होते हैं। थोड़ी सी भी आराधना करने । | 
से आप उसे अनन्त फल देते हैं। हे भगवन्‌ ! आप यदि मेरे | | 
ऊपर प्रसन्न हे तो मुझे जरा और मरण से रहित कर | | 
र न सापे हुपाकटाक्षमात्र से मेरी कामना पूरी हो | | 
_ यह खुनकर भगवान्‌ शम्झुने अपनी प्रेममयी वाणी में कहा | 
'कि नाम और रूप धारण करनेवाले व्यक्ति को जरा और मरण से | | 
छुट्टी नहीं मिल सकती । जिसने जन्म लिया है उसको निश्चय | 
मरना होगा । इस लिए जितना चाहो, उतना दीर्घं जीवन मैं | 
' मको दे दूँ, पर अनन्त जीवन नहीं दे सकता | 
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भगवान्‌ के ऐसे चचन सुन कर इशान ने विनयपूर्वक 
प्रार्थना की कि हे महाराज ! यदि आप मुझे अजर-अमर नहीं 
' कर सकते तो यह वर दीजिए कि एक कल्प व्यतीत होने पर 
मेरा एक रोम गिरा करे ओर जब सव रोम गिर जायें तब 
` मेरा शरीर छूटे । शरीर-पात के पश्चात्‌ मैं आप का गण बनूँ। 
' भगवान्‌ सदाशिव ने दइषंपूर्वक उनकी प्रार्थना स्वोकार करली 
| और कैलाल को चले गये । उसी दिन से ईशान का नाम लोमश 
| पड़ गया और वे अपना समय भगवान्‌ शंकर की आराधना में 
. बिताने लगे । | 

| शंकर भगवान की उपासना कर लोमश महर्षि ने इतना 
| दीधे जीवन प्राप्त किया जितना कि संसार में किसी को भी 
| नहीं मिला था। उनकी आराधना करने से त्रिलोकी में ऐसी 
| कोई वस्तु नहीं जो न प्राप्त हो सके। शंकर की सेवा से 
| तथा प्रणवमंत्र के जप से विना प्रयास के मुक्ति मिल जाती है। 
| सब पापों के क्षय हो जाने से शिवजो के चरणों में मन लगता 
| है। जिनका हृदय पापों से भरा भया है उनको शिव-भजन 
॥ अच्छा नहीं लगता । 

| पहिले तो'इस भारतवर्ष की पावन भूमि मे मनुष्य जन्म 
| पाना ही दुलेभ है, महुष्य जन्म पाये तो कमे का अधिकारो 
| दोना उससे भी डुलेभ है। कमं के अधिकारी द्विजजाति मे 
| जन्म भी प्राप्त हुआ तो भगवान महादेवजी में अविचल 
| भक्ति होना नितान्त दुलंभ दै. । पूर्वजत्म के जब बड़े पुण्य . 
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होते हैं। तभी इन शुभ कर्मा का ओर मन को भवृत्ति होतो | 
है. अन्यथा नहीं | परन्तु शिवभक्तो के लिए न तो संसार में | 
कोई वस्तु दुलभ है और न कोई. काम ही असाध्य है। | | 
अधोलिखित श्लोक, इस वात का प्रमाण है | 
“न दुलभ न दुष्प्रापं न चासाध्यं महात्मनाम्‌ | 
शिवभक्तिकृतां पैसा त्रिलोक्यामिति निश्चितस्‌ ।। ४८॥॥ | 
( कौमारखरड अ० १२) | 
न्ड 

बयालीसवा रत्न 
शिवभक्त दुस्सहषि | 
गोदावरी के तट पर पूर्वकाल में ठुस्सह नामक पक बड़े 
तपस्वी ऋषि रहते थे । उन्होने भगवान्‌ शिवजी का ध्यान करते 
हुए कठिन तप में संलग्न होकर, उत्तम रीति से शास््रविधि के 
अडुसार पाय, अघ, आचमन,स्नान, वस्त्र उपवीत,गन्घ, अचत 


पुष्प, विल्वपत्न. दूर्वा, धूप, दीप, नेवेद्य ताम्वूल, पुंगीफल र 
ऋतुफल इत्यादि से पूजन करके ऽ्यम्चक » मन्त्र का ती. 


०.० हो जूं सः उं? भूर्भुवः स्वः न्यस्वकं यजामहे सुगन्धि | 


प्टकछुनस्‌ । ऊरब्दास्किमिव वन्धनान्सृत्योसयुक्षीय मारतात । स्वः सुवः के. 
69 सः ज हों उ । 
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' करोड़ जप करके अंगवान को प्रसन्न किया! और . सब काम- 
नाओँ के फलस्थरूप शिवजी का दशन पाया । उनकी पाथना ले 
| उसी ज्योतिर्लिंग के रूप से.. वहाँ भगवान स्थिर हो गये । ..जो 
। $व्यस्वकेश्वरंजी के -खमीप ञ्यस्वक मन्त्रको जपता है, वह.महा 
सिद्धि को प्राप्त होता है । उस शिवभक्त. को. दर्शन. करनेवाले 
| मी पातक से रहित ओर सुक्त हो जाते है । 
| ( प्रभास ख० अ० ८६.) 
CAPE | 
तँतालीसवाँ रत्न . | | 
५... 11 । 
महृषि कालमीति 
| किसी समय काशीपुरी मे एक परम शिवभक्त मांटि नाम 
| के महर्षि रहते थे । थे बड़े प्रतापी, यशस्वी एवं. भाग्यवान थे 
| यदि उन्हे किसी बात का दुःख था, तो इसका कि उनके कोई . 
| है षश वढ़ानेवाला पुत्र नहीं था। उन्होने पुत्रप्राधि के लिए सो 


| | वषो तक आशुतोष भगवान्‌ की उपासना की। अन्त मे उनका 
| परिश्रम सफल हुआ । भगवान महर्षि.के सामने प्रकट हुप ओर 


1. ?. रेलवे 






# ध्यम्वकेदवर शिव, नासिक 7४970 80470 ० 
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१७८ -दिव-भक्त-भाल । 


कहने लगे कि हे महषें ! तुम्हारी उपासना से सें परम. प्रसन्न हूँ | 
और वर देता हूँ कि तुम्हारे बड़ा प्रतापी बुद्धिमान तथा वंश का | | 
उद्धार करनेवाला सर्वशुणसम्पन्न पुत्र होगा । | 

महादेवजी के वरदान से कुछ समय के वाद सांटि को पत्नी | 


से ही नहीं निकला । यह देख कर माता-पिता झो बड़ी चिता | 
हुई । पेसो अवस्था में महर्षि ने गर्भ को सस्वोधन कर के कहा | | 
कि हे वत्स ] साधारण श्रेणी के पुत्र मी माता-पिता को प्रायः | 
सुख देनेचाले होते हे. । तुम तो भगवान्‌ शंकर के आशीवाद | 
से मिले हो, फिर तुम इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? दे प्रिय] तुम | 
मजुष्ययोनि मे जन्म लेने से क्यो घबड़ाते हो ?,इस मचुष्य- | 
योनि मै तो धमे, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब साधारण कमं से | 
ही प्राप्त हो सकते हैं । अन्य योनि में उत्पन्न होनेवाले जोव सदा | 
इसी के लिए लालायित रहते हैं. कि कब मजुष्ययोनि में जम | 
मिले और देवकमं, तथा पितृकमं करके हम अपना जीव | 
. सुधार। हे वत्स | तुम देवो के भी स्पृहणोय,# इस मुर 

शरीर का अनादर कर अब तक गर्भ ही मे क्यों पड़े हुए हो | । 
| ने गर्भे ही मे से उत्तर दिया कि हे पूज्यपाद पिता. | 

जी | में इस वात को भली भाँति समझता हूँ कि संसार 





® अनारत्य कथं यहि स्थितश्रोद्र एच च। 
तत्त मनुप्यजन्मत्व स्पृहणीय दिवोकसाम्‌ ॥ १४ ॥ ` 
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| से बहुत डरता हैं। कालमागे में रहनेवाला जीव चाहे स्वर्ग में 
| जाय, चाहे नरक भें रहे, उसे सुख कहीं भी नहीं मिलता। 
इससे कमं की ओर प्रवृत्ति होतो हे और कर्मो से बन्धन का 
| होना अवश्यम्भावी है । अचिमागे से मोक्ष प्राप्त होता हे । यदि 
| सुमे यह विश्वास हो जाय कि संसार मे कालमार्ग का अनु- 
| सरण न करके हमको अर्चिर्माग प्राप्त होगा तो में अभी गर्भ कें 
| बाहर द्या जाऊ । 

| . महर्षि मांटि यह उत्तर सुन कर बड़े चिन्तित हुए और 
| सहसा कुछ उपाय न सूभने पर भगवान्‌ शंकर की शरण गये । 
| वहाँ वे अनेक प्रकार की स्तुति कर परम आते शब्दो मै कहने 
| समे क्रि हे देवदेव ! हे जगन्निवास! मुझ अशरण को रक्ता 
| कौजिये। आपके चिना कौन मेरे पुत्र को कामनाय पूरी कर 
| सकता है। जैसे आपने पुत्र दिया है, उसी तरद आप इसको 
| गभ से चाहर करने का भी प्रयत्न कीजियें । 

* उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेवजी ने आठो विभू- 
| तियो को उस गर्भ के समीप भेजा । उनमे चार सात्विक विमू- 
| रियो ( अर्थात्‌ घम. ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वय ) ने अ 
| कहा कि हे महामते ! हम चारो तुम्हारी बुद्धि में सदा वर्तमान 


और कभी तमको छोड़ कर नहीं जागो । अवशिष्ट चार 
ग्य और अनेश्वये 


| पे ८ क येर 
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१८५ । शिव-भक्त-माळ । 


ने कहा.-कि हम तुम से. सदा दूर रहेगी. हमसे तुमको कुठ | 
जी भय न होगा  विभूतियो का वचन :छुन कर वह वालक | 
ग से चाहर निकल आया । वाहर: आते ही वाळक कापते | 
शौर रोने लंगा। तव विभूतिया ने महर्षि मांटि से-कहा किं | 
य भी यह वालक कालमांग: से भयभीतः दो-रहा है-। अतएव | 
इसका नाप कालभीति होगा। हः | 
कालभीति दिन दिन उसी.प्रकार बढ़ने लगे . जिस प्रकार | 
शुक्लपच्त में चन्द्रमा चढ़ता है. । उनके सब संस्कार शास्त्रविहितं | 
रीति से उचित समय पर किये गये । घे बड़े घुद्धिमान थे और । 
सदा भगवान, रुद्र की उपासना मै लगे रहते थे। वे 'सद्यो जातं | 


प्रपद्यामि! ७ इत्यादि पाँच मन्त्रो का जंप करते. हुए ए | 


%ॐ सचो जातं प्रप्यामि। सचो जाताय वे नमो नमः भवे भे | 
नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ | 
.. ॐ वामदेवाय नमो अ्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः का | 
नमः कलविकरणाय नमो लाय नमो वळप्रथमनाय नमः सव भूतदम१ | 
नमो मनोन्मनाय नमः ॥ २ ॥ 
- ३ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । रर्वेभ्य स्स्व | 
नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ३ ॥ 
तत्पुरुषाय विग्रहे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात, I 
३ इंशानः सव विद्यानामीशचरः सवं भूतानाम्‌ । प 
पतित्रह्म शिवो मे 


॥ ५॥ Ee 
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अनेक शिव तीर्थो भे स्नान करते हुए तोथंयांत्रा करने लगे । 
| इसी यात्रा मे उन्हे एक विल्य का वृक्ष मिला । उसके समीप 
पहुँचते ही उनके मन में कुछ शान्ति आयी और घे उसके नीचे 
| वेठ कर जप करने लगे । पँक लक्ष जप समाप्त होने पर उनके 
सब बाह्यकरणों ओर अन्तःकरणां का लय हो गया। घे क्षण | 
| भर में परमानन्दरुवरूप हो गये। वह आनन्द अद्वितीय था 
| और कोई उसके बरावरी का आनन्द संसार .में हो ही नहीं 
| सकता%। चे चण भर उस आनन्र में मग्न रहे और फिर 
| पूववत्‌ हो गये । 
| कालभीति को इस पर बड़ा आश्रये हुआ शर वे अपने 
| मनही मन सोचने लगे कि यह आनन्द सुको काशी नेमि 
पारण्य, प्रभासक्षेच, केदारघेञ, अमरकरटक, अपर्वत आदि 
| किसी भी पावन तीर्थ में नहीं प्राप्त हुआ । इख समय मेरी सब 
एत्द्रिया निर्विकार हो गयी हैं और गंगाजल के समान निमल 
प्रतीत हो रही हैं । मेरे मन मै केवल थमं की सावना उत्पन्न हो 
रही है। स्थान का बड़ा माहात्म्य और प्रभाव दै। निदो 
| पवित्र और उपद्रवरहित स्थान मे किये धमं कमे सहस्रः 
। शुशित फल देते हैं। मेरे मन की शान्ति इस स्थान के हो 
प्रभाव से हुई है। अतः में इसी स्थान मे घेठ कर तप करूँगा । 


यह स्थान काशी , प्रयाग आदि सब तीर्थां से उत्तम है । 


केवळ परमानन्दस्वरूपो$सो भवलत्क्षणात्‌। _ 
दिना भवेत्‌ क्वचित्‌ ॥ ३९ ॥ 
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१८२ शिव-भक्त-माल । : 


जो लोग सदा भिन्न भिन्न तीर्थो की यात्रा के फेर मे पड़े रहते । । 

है, उन्हे कभी सिद्धि तो मिलती ही नहीं, केवल शारीरिक क | | 

` मिलता हे । ऐसा विचार:कर वे उसी बिल्व-दुक्त के नीचे पैर | 

_ .> के एक अंगूठे पर खड़े होकर रुद्रमंन्बॉ. को अपने लगे और 
' ` सौवषंके वाद जल ग्रहण करने का नियम किया । इस. | 
.... प्रकार कठिन तप करते हुए जब सौ , चषे वीत गये, तो एक | 
दिन एक मनुष्य जलपूर्ण कलश भर कर लाया और प्रणाम | 

_ करता इुआ कालभीति से बोला कि हे मुने ! अब आप का बत | 

पूरा हो चुका । आज सौ वषं समाप्त हो गये। अतएव इस जत | 

को स्वीकार कर मेरा परिश्रम सफल करिये । | 
कालमीति ने उस ब्यक्ति से कहा कि ग्रदि हुम सुमे जल | 

पिलाना चाहते हो, तो अपनी जाति और आचार-विचार का | 


आनता। वे कभी रहे होंगे और अव नष्ट हो गये हैं अथवा | 
मारम् ही से न रहे होंगे । मैं सदा से ऐसा ही हूँ । आचार | 
और धमें से भी मुझे कुछ काम नहीं है । इस लिये न तो मेण 4 


उसका छुआ हुआ अन्न-पान ग्रहण करने से साधुजनो का 


> ior 


nn, ® न्दे 2 क 



















| पतन हो जाता है&। जो भगवान, रुद्र को नहीं जानता और 
ज्ञो रुद्र का भक्त नहीं है, उसका अन्न-जल ग्रहण करने से 


| ज्ञाता है। उसका अन्न-जल स्वीकार करने से पाप लगता. 
। j बूंद से अपवित्र हो जाता है। उसी प्रकार शिवभक्त किसी 


| पवित्र हो जाया करता है । 

| उस पुरुष ने कहा--हे ,मुने ! तुम्हारी बातों को सुन कर 
1 मुझे तो हँसी आती है। तुम या तो बहुत भोले-भाले या 
॥ मूखे अथवा पागल हो गंये हो। तुम यह नहीं जानते कि 
| शिव व्यापक हैं । अच्छी वस्तु हो या बुरी, सब में उनकी 
| सत्ता है। उनमें भेद दृष्टि रखनेचाला मलुष्य नरकगामी होता 
| है।इस जल में क्या छूत लगी है? यह मिट्टी का बना इभा 
१ ` घडा है, आग में अच्छी तरह पकाया गया है, सुन्दर निमल 
, ५ | जल से भरा है। फिर यह अपवित्र कैसे समझा जा सकता हे! 
| यदि मेरे 'छूने से. इसको अपवित्र मानते हो तो तुम 
| और हम दोनों एक ही भूमि पर खड़े हैं । मुझसे भी इस भूमि 
| का स्पशे है और इसी भूमि का स्पर्श तुम य से भी है । 
| मे ज्ञायते कलं यस्य वीजझुदि विना ततः १ 


तस्य खादन्‌ पिवन्वापि साधुः सीदुति तत्क्षणात.॥१९॥ . 





- तेंतालीसवाँ रल. १८३ ` 


| मनुष्य अवश्यमेच पातकी हो जाता है। जो व्यक्ति शिवजी | 
। को समर्पण किये बिना भोजन करता; वह पापी हो | 


| है। जिस प्रकार गज्ञोदक से भरा हुआ पूणे कलश मद्य की एक 


| शिवभक्तिरहित मलुष्य के दाथ का अन्न ग्रहण करने से ' 
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. कहना मूर्खो की यातो के समान मालूम होगा। . 
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परम्परया : मेरे शरीर का स्पशं तुम्हारे शरीर से हो गया। | 
बस, तुम भी अपवित्र हो गये । इस लिये पृथ्वी भे त रह कर | 
तुमको. आकाश में रहना चाहिए। हे सुने | इन सब बातों | 
पर यदि सूच्मरष्टि. से विचार किया जाय, तो तुम्हारा । 















' . परम ज्ञानी कालभीति ने मधुर शब्दो में उत्तर दिया | 
कि हे अज्ञात पुरुष! तुम्हारा कथन यथार्थ है, भगवान्‌ | 
इस विश्वप्रपञ्च के कण कण. मै विद्यमान हैं । | 

परन्तु वस्तु मेद से शुद्धाशुद्ध का भेद अवश्य हो जाता है। | 
देखो न! अग्नि के संयोग से चाश उष्ण हो जाती है। जल के | 
संयोग से ठरढी वायु बहती है। वायु वही है; पर संसर्ग से उसमे | | 
उष्णता और शोतलता प्रतीत होने लगती है। सब आभूषण मे | 
वही सुवणं रहता है; पर वह कहीं शुद्ध और कहीं मिश्रित _ 
होता है। शुद्ध सुवणे के आभूषणे की कान्ति और ही होती | 
है, मिश्चित- सुवणंबालॉँ की शौर। इसी प्रकार मलुष्य मजुष्य | 
सब एक हें; पर .जाति और आचार के भेद से उनमे । 
विभिन्नता आ ही जाती है। हरी, 
. अपने कथन को समाप्त करते हुए कालभीति ने कह | 
कि यदि इस प्रकार का भेद न हो तो सभी थुति-स्थाते | 
शाज-सुराण व्यर्थ हो जायँ। इसमें लेशमात्र भी सन्देश | 
नहीं है कि न सात्विक आहार करनेवाले, सास्विकवुत्ति से रहते | 
वाले स्वर्ग को जाते हैं । रजःप्रधान इसी 


है 

। 

| स | 
8. . र रत्न । १८५७ 
! 

, 

| 


` भूलोक में रह जाते और तामसिक आहार-विहार के 
| ज्ञीव नरक में ढकेल दिये जाते हैं। इस लिये. हे भाई | में 
' तुम्हारा जल किसी प्रकार नहीं ग्रहण कर सकता! मेरे 
। लिये तो शास्र ही प्रमाण है। | 

| ` ऐसे चढ वचन झुने तो उस पुरुष ने हँसते हँसते 
| दाहिने पैर के अँगूठे से एथ्वो में एक बड़ा भारी गड़हा 
| | बनाया और उसी मै उख घड़े का पानी डाल दिया। उस 
| घड़े भर जल से चह वड़ा गड़दा ऊपर तक भर गथा 
| और उसमें से पानी बहने लगा । थोड़ी ही देर में एक 
| निमंल जल का कुण्ड सा लहराने लगा | पर इसे आखुरी 
{ माया समभ कर उन्हे कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ ओर 
| चे अपनी चात पर डटे रहे। | क्‍ 
| उनकी हठ देख कर वह पुरुष बिगड़ गया और कहने 
| लगा कि हे ब्राह्मण ] तू बड़ा सूखें मालूम पड़ता है। अब तो 
| यह कुएड हो गया, अब इसमें मेरा क्या रह गया ! क्‍या 
| इसका जल भी पीने में दोष है ! कालभीति ने य करते 
1 _ हुए कहा कि बात तो ठीक है कि यह कुएड है और के 
| का जल पीने मे कोई दोष नहीं; परन्तु में अपनी चों देखी 
| चात को केसे भुला सकता हैँ। भाई ! चाहे स जल पवित्र 
| हो या अपवित्र, मैं इस जल को कदापि नहीं पियूया । . 
| इस प्रकार के वचन खुन कर वह पुरुष देखते कफ देखते 
' अन्तित हो गया । यह देख कालभीति को बड़ा आश्रय हुआ 
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१८६ शिव-भक्त-माल । 


थोड़ी देर बाद उस बिहव वृक्ष के नीचे की भूमि से दसो | 
दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक विशाल. शिवलिङ्ग | 
निकल आया । उसका प्रादु्ांच होते ही आकाश मे | 
अप्सराय नाचने लगीं, गन्धवं गाने और देवता गण पारिजात , 
पुष्पा की वर्षा करने लगे। सुनिमएडली जयध्यनि से संसार | 
को व्याप्त करने लगी। उस महोत्सव को देख कर महर्षि | 
कालभीति आनन्द से पुलकित होकर स्तुति करने लगे- | 


पापस्य कालं भवपडूकालंकालस्य कालं कालमार्गस्य कालम्‌। | 
देवं महाकालमहं परपद्य श्रीकालकएठं भवकालरूपम्‌ ॥१॥ . | 
शानवकत्ं ्णमामिरवामंस्तौति भ्रतिस्सर्वविद्यश्वर त्वाम॥ । 
भूतेश्‍वरस्त्व॑ प्रपितामहस्त्व॑ तस्मे नमस्तेस्तु महेश्वराय ॥ २॥ | 
यं स्तोति वेदस्तमहं प्रपद्ये तत्पुरुषसंज्ञ शरणं द्वितीयम्‌ ॥ | | 
त्वा विद्महे धीमहे तद्धि नस्त्व॑ प्रदेहि देवेश नमो नपस्ते॥३॥. | 
यघोरववत्रं त्रितयं प्रपद्य अथवजुष्ं तव रूपकाणि ॥ | 
अघोरघोराणि च घोरघोराएयहं सदा नौमि भूतानि तुभ्यम्‌ | 
चतुर्वक्त्रं च सदा परपद्य सद्योभिजाताय नमो नमस्ते ॥ | 
भवे भवे भूय भवं भजामि भवोद्भवत्वं शिव तत्र तत्र ॥४॥ 
नप्रोडस्तु ते वामदेवाय ज्येघठरद्राय कालाय कलात्रिकारिणे | 
रलंकरायापिं बलप्रमाथिने भूतानिहन्न्े मदनोन्मरथाय ॥६॥ 
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तेंतालीसवाँ रत्न । १८७. 


त्रियम्बकं त्वां च यजामहे बयं सुएण्यगन्धं शिवपृष्टिवद्धनम्‌ ॥' 
| उरवारकम्पववमिवोग्र बन्धनाद्रज्षस्व मां तर्यम्वक मृत्युमागांत[|।७॥, 


पापके काल, संसाररूएी कोचंड़ के काल, काल के काल, 

' कालमार्ग के काल, शोभा समेत काले कण्ठवाले, संसार के 
' कालरूप, महाकाल देव को मैं प्रणाम करता हैँ ॥ १॥ में इशान- 

' धकत्र नामक आपको प्रणाम करता हूँ कि जिनकी वेद स्तुति. 

` करते हैं। आप भूतेश्वर हैं, प्रपितामह हैं. .ऐसे आप महेश्वरजी 
| को प्रणाम है ॥२॥ जिनको वेद स्तुति करते है, में उन द्वितीय" 
| तत्पुरुषसंशक आपकी शरण में हँ । हे देवेश ! में आपको जानता 
| | हैँ, आपका शयान करता हँ.। इसलिये सुमें शरण दीजिये, मेरी 

| . रक्षा कीजिये, आपको नमस्कार है ॥ ३॥ अथर्व वेद से सेवित. 
| तीसरे अधोरवक्त्र की में शरण में हूँ। अधघोर घोर च घोर से न 
| भी घोर प्राणी आपके रूप हैं, ऐसे आपको में प्रणाम करता ई. 
| ॥४ मैं चौथे मुख की शरण में हँ । हे सद्योजात ! आपको नम-- 
| स्कार है, नमस्कार है । हे संसार के उत्पन्न करनेवाले शिवजी !. 
जन्म जन्म में मैं जहाँ जहाँ उत्पन्न होऊ, चहाँ वदा सदा आप 
| को भजूँ ॥५॥ हे. घामदेव नामक ज्येष्ठ. रुद्र ओर का | 
| संज्ञक] आपको प्रणाम है। दे कलाओ के विकार सुत य | 
रक व वलि दैत्य के नाशन करनेवाले ! प्राणियो फे नाका. 
` कामदेव के विनाशक ! मैं आपको प्रणाम करता हूं ॥ ६॥ हक 
` पुण्य गन्ध और तीन नयनोवाले, कल्याण व पुष्टि को बढ़ 
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| 


चाले आपका मैं पूजन करता हूँ । हे उम्र | हे चिलोंचनजी ! पका | 
हुआ फल जैसे बन्धन से छुट जाता है। ऐसे ही शत्य के मार्ग से | | 


मेरी रक्ता कीजिये।७॥ ` | 
` उनकी प्रेममयी स्तुति से प्रसक्न होकर परस कारुणिक | 
भगवान्‌ शिव उसी लिंग से तीनों लोको को प्रकाशित करते 
हुए प्रकट हुए और बोले कि सुने! इस उत्कृष्ट तीथ मे तप | 
करने से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हुँ। मुष्य का रूप धारण कर जव 
मै तुम्हारे धमं की परीक्षा लेने आया था। तब धमं के ऊपर | 
तुम्हारी इढ़ता देख कर में बहुत प्रसन्न हुआ था । मैंने तुम्हारे 
'लिये यह कुएड सब तीर्था के जल से भर दिया है । में तुम्हारे | 
'ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, जो वर माँगना हो माँगो । तुम्हारे लिये 
'मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है । | 
कालभीति ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महाराज ] आपके | 
-असन्न होने से आज में अपने को धन्य मानता हैँ, आज मेरा | 
जीवन सफल हो गया । जितने धर्म और कर्म हैं, वे आपके | 
बुष्ट होने पर हो सफल होते हैं | अन्यथा उनसे व्यर्थ परिश्रम न 
'के अतिरिक्त और कोई भी लाभ नहीं होता । हे भगवन] यदि. 
आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो इस [लग मे सदा . निवास करें! 4 
इस लिंग के निकट जो कर्म किया जाय, उसका अक्षय फल . | 
भाप्त हो | पञ्चमन्त्र के एक लाख जप करने से जो पुण्य प्राप्त | 
होता है, वह इस लिंग के दर्शनमात्र से पूरा हो जायाकिरे। झुनिने 
'कहा किद्दे महेश्वर | मैं इनकी कृपा से काल़मांग से बचा हैँ। इस. ; 
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लिए इनका नाम ७ महाकाल हो | इस. तीर्थ में स्नान कर जो 
पितरौ का तर्षण करे, उसे सब तीथाँ मे स्नान करने का पुण्य 
| मिले और उसके पितरों को सदुगति हो। 

महादेवजी ने सुनि की सभी प्राथनाएँ स्वीकार कर लीं 
. और कहा कि इस तींथ मे' जो दान पुण्य किया जायगा 
| उसका अक्षय फल होगा । जितेन्द्रिय . होकर जो मेरी पूजा 
_ करेगा, उसे शुक्ति और सुक्ति अनायास ही प्राप्त होगी:। 
` अगवान शंकर का वचन है:-- 

“यन्न पुष्पं फलं पूजा नेवेद्य स्तवनक्रिया । 

दावे वान्यच्च यत्किंज्चिदक्षयं तद्भविष्यति ॥१२१॥ 
जितेन्द्रियश्न यों नित्यं मां लिज्कःत्रम्पूजयतू | 
भुक्तिमुक्ती न दूरस्थे तस्य नित्यं द्विजोत्तम ॥ १२९) 


( स्कन्दंपु०, कौ" ख० ३४ आ० ) 
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३९० शिव-भक्त-माल । 


चोवालीसवाँ रत्न 
महर्षि स्रकएड | 


| 
प्राचीन काल मे महर्षि खुकएड नामक एक बड़े तपोनिष्ठ _ 


महर्षि थे। वे सब वेदा के पूर्ण ज्ञाता और सम्पूर्ण शास्त्रा के 
'चिद्वान्‌ थे, परन्तु किसी कारण बश उनके कोई पुत्र नही 
था। पुत्र के अभाव से चे बड़े चिन्तित रहते थे। क्योंकि _ 
सन्तानरहित मजुष्य पितृष्मण से. उक्तण नहीं हो सकता। | 
इसी कारण उसे सदुगति नहीं प्राप्त हो' सकती । इसी _ 
दुःख से दुःखित होकर पुत्र के लिये उन्होंने तप करने का | 
'निद्धय किया। | 
तपस्या करने के लिये वे अपने आश्रम से हिमालय | 
` पवत को चले गये और वहां कठिन तपस्या करने लगे! 
वर्षो उन्होंने केवल वायु पीकर समय विताया। वे कुष 
काल तक सिर नीचे ओर पेर उपर किये तप करते 
रहे। चिर काल तक साग-पात खाकर शरीर की रक्षा की! | 
इस प्रकार कठिन तप छारा भगवान्‌ शङ्कर को आराधना | 
करते हुए बारह वर्ष बीत गए । भी 
इतना कठिन तप करने पर भी जब शिवजी "प्रसन्न नहीं | 
हुए, तच पावतीज्ञो उनसे प्राथनापूवक पूछने लगीं कि दै र 
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` चौवालीसवा रत्न | १५१ 


' महाराज ! महर्षि सुकएंड चिरकाल से पुत्रप्राप्ति के लिये 
उग्र तप कर रहे हैं; पर आप उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं करते ? 
थे अपने तेज खे समस्त पवतो को देदीप्ययान कर रहे हैं और 
 सलिलाशयों को खुखाये देते हैं। उनके दुष्कर तप से स्वग- 
निवासी जुभित हो रहे हैं। सूये और चन्द्रमा काप रहे है। 
| पृथ्वी और आकाश डगमगा रहे हैं। यदि आप इनके तप का 
` अन्त नहीं करेगे, तो अकाल ही में प्रलय हो जायगा । ” 
शिवजी ने पार्वतीजी से कहा कि हे प्रिये ! उनको कामना 
` यह है कि उनका पुत्र चन्द्रमा के समान मनोहर एवं लोकप्रिय 













Ds AN द 


ग 
हो, नील कमल के समान उसूके नेत्र हा, वह इन्द्रके समान प्रभा- 

. चशाली हो । चे ऐसा पुत्र पाना चाहते हैं। भला पेसा पुत्र कभी 

| हे? ` 

| न विनयपूर्वक कहा कि हे महाराज | यदि ऐसा 
| कठिन तपस्या करनेवाले महासुनि को मी आप हमीच तर 
1 दंगे तो किसको देंगे। आप तप के फलदाता कहे. जाते है, 
| आपको तो इस यश की रक्षा करनी चाहिये । यदि 
| आप इन्हे इनकी अधोष्ट वस्तु नहीं देंगे, तो आपकी शरण 
से कोन खायेगा। इस तपष्वी ब्राह्म गु ते अपना शरीर | सुला 
| दिया है और तप के प्रभाव से अपने पाप भी जला वि 
| उसे य चिडत पत्र अबश्य मिलना चाहिये । इसके 

आपसे आग्रहपूचं ऽक प्रार्थना करती हँ । - कर 
| क जी में जब इस प्रकार प्रार्थना की, तो शिवजी पाव. 
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१९२ , शिव-भक्त-मारू । । 


तीजी को अपने साथ लेकर एक ब्राह्मण का रूप धारण कर | 
सकरड ऋषि के समीप पहुँचे और उन्हे महाकाल घन | 
मे तपस्या करने का उपदेश दिया । सकरडशझुनि आशा: 
पुणं हृदय से - 'महाकाल वन को ,गये और यहाँ सव पापों. 
के हरनेवाले तथा पुत्र के देनेचाले एक शिवलिंग को 
देखा । उसी लिंग के समीप मकरड सुनिने कठिन, तप _ 
करना प्रारम्भ किया। कुछ. काल के अनन्तर उनके तप से 
प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष उमा सहित उसी लिग से | 
. प्रकट हुए और कहने लगे कि हे महासुने ! में शिव हँ. । तुम्हारी 
तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने आया हूँ। में जानता हूँ कि 
तुम अयोनिज पुत्र चाहते हो। इसलिये में तुम्हे वर देता ह 
कि तुम्हारे अयोनिज पुत्र हो ओर वह जन्मकाल ही से ऐश्वय 
तथा ज्ञानसम्पन्न हो । उसकी आयु वहुत बड़ी हो और वह 
सवज्ञ विद्वान्‌ हो। 
शिवजी के सुख से ऐसे वचन निकलते ही स्रुकरड के 
सामन एक पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ और उसका नाम मार्कण्डेय 
रक्खा गया । माकरडेयजी उत्पन्न होते हो शिवजी पार्वती और 
अपने पिता को प्रणाम करके तप करने येठ गये और भग 
घान्‌ शकर की आराधना करने लगे। इस प्रकार तप करक 
माकेए्डेयजी ने भी शिवजी से वर पाया । सकएड और मार्क 


सदाकारवन अवान्तिक ( उज्जेन ) में है । 
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चौवालीसवाँ रत्न । १९३ 


एडेय दारा पूजित उस शिवलिंग का नाम 'माकेणडेयेश्वर 

पड़ गया। सर्वेगुणसस्पन्न परम तपोनिधि और सर्वविद्याविशा- 

| रद्‌ पुत्र पाकर सुकणड परम सन्तुष्ट हुए और मार्कएडेयजी 

भी अनेक चर पाकर उसी महाकाल चन में तप करने लगे । 

इन मार्कणडे येश्वर के दर्शन करने से मनुष्या को परम 'आनन्द- 

_ दायिनी गति मिलती है । कोई २ तो साक्षात्‌ शिवरूप हो जाते 

. हें। कोई गणनायक बन जाते और कोई सिद्ध हो जाते हैं। 

' ज्ञो भक्त खुन्दर सुगन्धित पुष्पो से इनकी अभ्यचेना करते, बे 

` सव दुःखो से सुक्त होकर दीर्घायु का आनन्द लूरते है.। स्कन्द 

| पुराण में माकण्डेयेश्वर के पूजन और दर्शन का बड़ा माहात्म्य 

| लिखा हैः क 

यत्ता गणेश्वराः सिद्धाः सिद्धगन्धवसेविताः । 

_ ते भविष्यन्ति सततं मम भक्ताश्च ये नराः ॥ ४१॥ 
ये मां सम्पूजयिष्यन्ति हृद्यः पुष्प! छुगन्धिभिः | 
दीघायुषो भविष्यन्ति ते सदा दुःखवजिताः ॥ ४२ ॥ 


( झावन्त्यखरड - अ० च० चि० मा? २६ अ० ) 















1 हु FPS TINS * 

हरे शिर पे छवि गंग इतं सुउते तिलरी नथुनी लहरे | 

| पहरे गजचर्म कपाल इते, झु उते पट विहुयुत सो फहर ॥ 

| बहरे अंग गौर दयाल इते, सु उते रंग केशरि को महर! 

| बिहरे यह रूप शिवा शिव को जन शंकर के हियमेंठह२॥ 
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चतालीसवा रत्न 


FDP 





प्रसिद्ध ऋषिः सवंणि 

प्राचीन काल में व्याघ्रपाद्‌ के पुत्र शिवभक्त महात्मा | 
उपमन्यु’ थे। उन्हीं के उस दिव्य. आश्रम मे, जो ब्राह्म | 
शोभा से सुशोभित, सुर-गन्थव-सुसेवित, विविध पुष्प-शुष्म- | 
लतादिकों से आच्छादित, उत्तमोत्तम फल्न तथा पुष्पो से अह" | 
“कृत, पत्तियो से भरे हुए, विविध विहंग के कलरवोसे | 
व्याप्त, कहीं कदलीवन कहीं बद्तीचन और कहीं रखाह्नवन मे | 
रसोन्मत्त भौरों के गुज्ञार से ध्वनित, स्थान '२ पर“भस्म से ढकी 
हुई अग्नि से विभूषित था । अनेक हवन कुएडोवाले उस आश्रम | 
मे सहज शत्रुता का परित्याग करके गो-व्याघ्र एक साथ चर 
रहे थे, वहाँ का त्रिविध समीर प्राणीमात्र को खुख दे रहा था 
करना के कल-कल निनाद ऋषियों के मन को सुग्ध कर 
रहे थे, हिरणगण सुख से हरी २ घास चरते थे, दैहिक 
दैविक, भौतिक इन तीन तापौ का लेशमात्र भी प्रसार नहीं था. ° 
वहाँ पवित्रसलिला त्रिपथगामिनी भगवती भागीरथी की र 
धारा वह रही थी और उसके मनोहर तट पर ऋषि लोग 
नित्यकम्मे करते हुए भगवान्‌ शंकर के ध्यान मे मग्न रहते थे! 
पेसे विमल और शान्त तपोवन मै सर्वणि सुनि ने ६०० (बी 
सौ ) वर्षों तक भगवान्‌ महादेव के भीचरणों का ध्यान किया 
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छियालीसवाँ रत्न । १९५ 


होकर झुनि को बरदान दिया कि “हे सुने | में तुम पर प्रसन्न 

` हूँ। तुम भूलोक में प्रसिद्ध ग्रन्थकार और अजर-अमर होओगे ।” 
तव से सर्वणि ऋषि 'अमए हो गये । क्योकि 

“माह भगवान्‌ रुद्रः सात्तातष्टोऽस्मि तेऽनघ । 


गरल्थकुल्लोकविख्यातो भवितास्यजराऽपरः ॥?” 
( म० भा० अचु० पर्व १४ अ० ) 
— OG — 


 छियालीसवाँ रत्न 


( शिव-भक्त उपमन्यु ) 

| झङ्तयुगमे एक महायशस्वी वेद ओर चेदांगो मै पारङ्गत 
| व्याघपाद नामक ऋषि थे । इनको रूत्यु के उपरान्त र 
| समय उनके पुत्र उपमन्यु और सोम्य एक साथ खेलते २ सुनि 
| के एक आश्रम में पहुँच गये । वहाँ एक गौ दुही जाती थी | 
| मुनिया ने उने बालको को अपने यहाँ से दूध पीने को र 
अपने घर आकर वालस्वभाच ट्र ह उन्होंने अपनी मा 
से कहा- १ | मुझे दूध पीने | 
है. बालो के न च द ऋषिपत्नी ने चावल का बुरे 
' पी से लू कर, पीने को दे दिया। सेत 
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जिससे करुणावरुणालय आशुतोष भगवान्‌ शिवजो ने प्रत्यक्ष 


द्ध तो था ही नहीं, 


१९६ शिव-भक्त-माल । 


स्वाद्‌ को जानते थे । इस कारण अपनी माता से उन्होंने कहा 
कि तू ने मुझे जो वस्तु पीने को दी है, वह दूध नहीं है। उन 


ऋषिकुमार की माता ने दुःख और शोक से कातर होकर कहा- | 


हे वत्स | परमात्मा के ध्यान में मान रहनेचाले सुनियो, के 
यहाँ भला दूध कहाँ से आ सकता है। वालखिल्या से सेवित 
जो ऋषि दिव्य नदी के तट पर रहते हैं, जो सुनि वन में या 
पवतो पर निवास करते हैं, चे पवित्र फल-फूल का आहार 
' करते हुए समय बिताते है, उन के यहाँ दुग्ध कहाँ से आयेगा ? 
हे पुत्र | इस चन मे तो सुरभी का वंश है ही नहीं, फिर दूध 
कैसे होगा ? ट 
हम लोग नदियों के तट पर,शुफाओं में, एवंतों तथा तीथा 
मे रह कर सदा तप करते रहते हैं । एकमात्र शिव हमारे 


GEA ss: dR Ae See Sd SNE, nt 26 Bn ne ३ + _ 


us eS Sin Slit हे 


आश्रय हॅ ( शिवो नः परमा गतिः ॥ २६ ॥ ) हे वत्स ! वर | 
देनेवाले कूटस्थ. अविकारी, विरूपाक्ष को प्रसन्न किये बिना | 


दूध-भात और सुखकारक वस्त्र नहीं मिल सकता । #अतः 

हे वत्स | तुम भ्रद्धा रखकर शिवजी की शरण में जाओ । हे पुत्र! 

उनको छपा से तुम्हारी सारी कामनाये सफल होजावेंगी! । इस 
.# अप्रसाद्य विरूपाक्षं वरदं स्थाणुमव्ययम्‌ ॥ 

. इतः क्षीरोदनं वत्स सुखानि वसनानि च ॥ २७ ॥ 

 † तं ्रपद्य सदा वत्स सवंभावेन शंकरम्‌ ॥ ” 

. > पसादाच्च कामेभ्यः फलं प्राप्स्यसि पुत्रक ॥ २९ ॥ 
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छियालीसवाँ रत्न । १९७ 


तरह अपनी माता को बात सुनकर उपमन्यु ने माता के 
' सन्मुख दोनों हाथ जोड़ कर पूछा-हे मातः ! मद्दादेवंजी कौन 
` हैं, किख प्रकार प्रसन्न होते हैं ? वे शिवजी कहाँ रहते हे. ? और 
मुझे उनके दर्शन किस प्रकार मिलेंगे ? उनका स्वरूप कैसा 
है? हे माँ | थे किस प्रकार प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देंगे? 

' इस प्रकार उपमन्यु का सरलतायुक्त वसन सुनकर माता 
' ने उनका मस्तक सूघा और नेत्रां मै आँसू भर, दीन वनकर 
' बोली-जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे पुरष महादेवजी 
| को बड़ी कठिनाई से जान सकते है. । शास्त्रज्ञान होने पर भी वे 
| मन से धारण नहीं किये जा सकते, कदाचित्‌ मन मे उनको 
। धारण भी किया जाता तो लय, विक्षेप आदि विष्नलसूद धारण 
करने में बाधा करते हैं। विघ्न न पड़ने पर भो उनका स्वरूप 
कठिनता से ग्रहण किया जासकता और ज्ञाना जासकता 
` है। तत्त्ववेत्ता पुरुष उनके अनेक रूप बतलाते है, उनकी प्रस 
| कता भी नाना प्रकार की है। शिवजी के शुभ चरित्र को यथार्थ 
' रीति से भला कौन जान सकता है! वह महेश्वए सब प्राणियों 
के #हद्य में रहते हैं । वे विश्वरूप हैं और भक्ती पर दया हे 
) कभी कभी दर्शन दे दिया करते हैं। सुनियो के मुख से 
| भगवान शिव का शुभ चरित्र खुना हे । थे विष्णु, इन्द्र, 











Crome 


& हृदिस्थः सर्वेशृतानों विशवरूपो महेश्वरः १ ३७ ॥ 
EE: प (2 ॥ ३७ 
232 ९ न दर्शन च यथा श्रतम्‌ 

` `००न्‌साासूचकंपार्य, वृष 
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१९८ शिव-भक्त-साळ । 


रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार और विश्वेदेव आदि देवता ` 
के शरीर धारण किया करते है शिवजी प्राणीमात्र मे 
स्थित हें, उन शंकर का शरीर भस्म के समान श्वेत वर्ण काहे) | 
चे अपने मस्तक में अर्धचन्द्र को भूषण के समान धारण किये _ 
रहते हैं। वे सब लोको के अन्तरात्मास्चरूप हैं, सवंत्र 

| 





व्यापक हैं, सब शास्रों और कमो के वक्ता है. । वे भगवान्‌ 
सव देहधारियों के हृदय में निवास करते हैं ( सर्चेत्न भगवान 
हेयो हृदिस्थः सवंदेहिनाम्‌ )। वे भगवान्‌ शिवभक्तो पर प्रसन्न 
होते, दुष्टो पर कोप करते और अनेक दिव्यासत्र धारण करते 
है। चे सपे के यज्ञोपचीत पहिनते है । 

मन को हरनेवाले शिवजी यज्ञ की वेदी मै, यज्ञ के 
स्तंभ मे, गोष्ठ मे ओर अग्नि. में विशेषतया निवास | 
करते हैं । | 
. चे महादेवजी निष्कल, माया के ईश्वर, अनेक कायं के स्वरूप 
हिरण्यगभरूप, आदि अन्त और जन्मरहित हें । इनके स्वरूप, 
को यथार्थ रीति से कौन जान सकता है । ( अनाद्य॑तमजस्याः 
्तं वेत्स्यते कोऽस्य तत्त्वतः ॥ ६३ ॥ ) वे प्राणरूप, मनोरूप और _ 
योग के झात्मारूप, मनोरूप, एवं जीचरूप हैं । योगरूप, ध्यानं 
YR स्तक क कक पय जम | 

1 ब्रह्मविष्णुसुर्द्राणां रुद्रादित्यादिचनासपि ॥ 
विश्वेपामपि देवानां . चुर्धारयते भवः ॥ १४ ॥ 
( म० भा० अनु० पर्य अ० १४ j 
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| छियालीसवों रत्न । १९९ 


इप, परमात्मारूप और महेश्वर हैं । उनके स्वरूप का 
| ज्ञान केवल भक्ति से हो सकता है ( ध्यानतः परमात्मा च भाव- 
रह्यो महेश्वरः ॥ ६७ ॥ ) हे. पुत्र | तू उनका भक्त हो जा, उनमें 
प्रन लगा, खदा उनमें निष्ठा रख, उनमे परायण रहकर 
महादेव का भजन कर, पेखा करने से तू इच्छित वर 
: पावेगा । 
._ इस तरह माता का उपदेश सुनकर शिवजी मे उपमन्यु की | 
' अविचल भक्ति हो गयी । | 
' तद्नन्तर उपमन्यु ने एक दिव्य सहस्ज वर्ष तक दाहिने 
` अँगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर तपस्या करते हुए भगवान्‌ 
| शंकर को सन्तु, किया । * इस तरह तप करने पर 
प्रसन्न हो इन्द्र के स्वरूप को घारण किये, सव देवताओं द 
' साथ लिये, और अपने तेज से देदीप्यमान होते हण उपमन्यु ङ 
। पास आकर बोले--हे ब्राह्मण ! में तुम प पज प्रसन्न हूँ, 
' अतः छा हो, उसके लिये वर मांग 

| न | मैं तुम से कुछ नहीं चाहता । 


` दूसरे किसी देवता से भी चर पाने को मेरी इच्छा नहीं है। में 


| ` केवल महादेवजी से बर पाना चाहता हु । और आप से सत्य २ 


कहता हूँ कि पशुपति के वचन से में 5 
` शाखा चाला वृक्ष बन जाऊं वह मुझे पसन्द है; nn 
के अतिरिक्त और किसी देवता से झुरे मे यमक 
विभूदि मिलती हो, तो वह भी प्रिय नहीं हो 
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२००: शिव-भक्त-माल |. | 


के चरणों की बन्दना करने में प्रीति रखंनेचाला मैं चाहे / 
. चाएडाल योनि में उत्पन्न हो जाउँ, परन्तु शिवका अभक्त होकर 
उत्पन्न होना मुझे पसन्द नहीं हे । यदि मझुष्य चायु और जल - 
का भक्षण करके सुर-असुर के गुरु, विश्‍वेश्‍वर की भक्ति न | 
करे, तो उस मनुष्य के दुःख का नाश नहीं हो सकता । जो 

क्षण भर भी भ्रीहर के चरणकमल का वियोग नहीं सह 
सकता उससे दूसरे धमंवाली बाते कहना व्यथे है। इस कुरिल _ 
युग मे उत्पन्न होने पर मनुष्य को अपनी बुद्धि श्रीशिवजी के | 
चरणो मे लगानी चाहिये। ्रीशिंबजी के चरणकमलरूपी रसाः .: 
यन का पान करने से मनुष्य को संसार अर्थात्‌ जन्म-मरण का 
भय नहीं रहजाता । शंकर के अनुग्रह विन्‌ कोई पुरुष एक 
दिन, आधा दिन, मुहुतं, क्षण, अथवा एक लव भी श्रीशंकर 
कौ भक्ति नहीं कर सकता । शंकर जी की आज्ञासे चाहे में तुच्छ 
से भी तुच्छ हो जाऊँ; परन्तु हे इन्द्र | में तुम्हारे दिये हुए 
तीन लोका को भी नहीं चाहता। शिवजी को छोड़ कर और | 
किसी देवता के दिये राज्य को लेना भी में अच्छा नहीँ . 
समझता। सुभे स्वग की इच्छा नहीं है. में तो हरका दास 
दोना चाहता हुँ (हरस्य दासत्वमहं वृणोमि) ॥ 
_. चन्द्रमारुपी श्वेत और निर्मेल झुकर को धारण करणे | 
चाले, जीवों के स्वामी शंकरी जव तक प्रसन्न नं होंगे तब तर्क 
४ अजरममरमप्रसाद्य रुदं जगति पुमानिह को रमेत ान्तिस्‌ ॥९०॥ 
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में सैकड़ी दुम्खो को सहुँगा। सये, चन्द्रमा ओर अग्नि के समान 
कान्तिमान्‌, तीनो सुवनो के सारभूत. जिनके सिवाय और 
कोई भी वस्तु सार नहीं है, सव के आदि पुरुष एक और 
मृत्युरहित रूद्र को प्रसन्न: किये विना जगत्‌ में कोई पुरुष 
शान्ति नहीं पा सकता । यदि मेरे दोषो के कारण मेरा जन्म 
फिर हो तो उस जन्म मे भी श्रीशिवजो में मेरी अक्षय भक्ति 
चनी रहे । वी धि | 
` इन्द्र ने कहा--त्‌ शिव के अतिरिक्त और किसी से वर 
पाना नहीं चाहता सो तो ठीक है; किन्तु शित्र के अस्तित्व में 
कोई भी युक्ति नहीं दिखाय़ी देती। यदि तू कहे कि शंकर 
कारण के भी: कारण हैं, तो इसका प्रमाण क्या है? 
' उपमन्यु ने कहा-जैसे एक वृक्ष को डालियाँ, तना, शाखा, 
' पत्ते, पुष्प, फल और बीज यह सब शक्ति का विकास है। वह 
। सृत्तिका एक है, नित्य है, सब प्रकार के विषयों से रहित 
` है। वह सत्तिका वीजशक्ति के स्पशे होने से अनेक रूपो को 
| धारण किया करती है। इसी प्रकार वह अव्यक्त, आदि और 
| योज्ञरूप है। यह सब जिसमे लीन होता है उस तत्वका 
नाम परम शिव हे, वह कारण का भी कारण दै। इस बात को 
मानने खे कोई इनकार नहीं कर सकता । वह मायाले परे हैं, 
प्रम ज्योतिः स्वरूप हैं । 
हे इन्द्र | उनके द्वारा यदि मेरा मरण भी हो जाय तो ठीक 
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जा, इच्छा हो तो खडा रहं। में तो केचल महेश्वर से ही वर | 
पाना चाहता हँ. । सम्पूर्ण कामनाओं को देनेवाले किसी और _ 
देवता को में नहीं चाहता । | 
इस प्रकार इन्द्र से कहकर उपमन्यु विचारने लगाकि | 
शंकर सुक पर प्रसन्न क्यौ नहीं होते हैं। इस प्रकार विचार 
करते २ दुःख से उनकी इन्द्रिया व्याकुल हो गयीं । . | 
इतने मे उन्होने उस पेरावत हाथी को हंस, कुन्द, और | 
चन्द्रमा के समान श्वेत कान्तिचाले वृषभ का रूप धारण करते 
हुए देखा । ऐसे वृषभ पर भगवान्‌ शिव उमा के साथ चैठे हुए _ 
थे। उस समय महादेवजी पूर्णिमा के चन्द्रमा के सदृश शोभा पा | 
रहे थे । शिवजी के तेज से सहस्थो सूर्य के सम्तान दिशाय व्याप्त > 
हो गर्यी । शिवजी के आते ही सब विशाओं में शान्ति फैल गयी । | | 
उपमन्यु ने भगवान्‌ का दर्शन किया । उस समय शिवजी अनेक | 
प्रकार के आभूषण पहने, श्वेत वर और श्वेत पुष्पो की माला . 
धारण किये, श्वेत चन्दन लगाये, श्वेत ध्वजा, एवं श्वेत यज्ञो | 
प॒वीत धारण किये, अपने समान पराक्रमशाली दिव्य गणी से 
घिरे इप, श्वेत वालचन्द्र युक्त मुकुट को घारण किये, गौर शरीर | 
पर सुचणे के कमला से गुँथी और रत्नो से जड़ी, हुई माला से 
शोभायमान थे। शिवजी के दाहिने ओर लोको के पितामह ब्रह्म 
जी हंसों के दिव्य विमान पर चेडे थे। दूसरी ओर शाङ्क, चक्र | ५ 
गदा को धारण किये गरुड़ पर चढे हुए नारायण घे और मर्यर 
पर बैठे स्वामिकार्तिक हाथ में घरटे को लिये थे । पार्वती जी * 
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समीप, शंकर जी के सामने दूसरे शंकर की तरह #नन्दो शल को. 
_टेककर खड़े हण थे । स्वायस्सुच आदि मु, भगु आदि ऋषि, 
इन्द्र आदि देवता भगवान, शंकर को प्रणाम करके दिव्य 
स्तोत्र द्वारा स्तुति कर रहे थे। ब्रह्माजी रथंतर नामक सामका' 
गान कर शिवजी की स्तुति मे मग्न थे । नारायण जेष्ठ सामका 
' गायन कर महादेवजी की स्तुति कर रहे थे । उस समय ब्रह्मा, 
| नारायण, और इन्द्र ये तीनो महात्मा तीन अग्नि के लमान शोभा 
| पा रहे थे। उनके मध्य मै विराजमान शिवजी शरद ऋतु के वादला 
से निकले हुए सूर्य के लमान शोभित हो रहे थे | इस प्रकार दशन 
| करके उपमन्यु भगवान, की स्तुति करते हुए कहने लगे † कि हे । 
महादेव ! में श्रापको प्रणाम करता हूँ। हे देवाधिदेव ! में 
आपको प्रणाम करता हैँ । शक्र के रूप और वेष को धारण करने 
| | चाले, हाथ मै बज लिये, पीले और रक्त बणवाले देवदेच को में 
नमस्कार करता हैँ। पवन के समान वेगवाले, खुरा के सा, 
' मुनिया के राजा और महेन्द्रूप आपको में प्रणाम करता टू | 
_ जिनकी घ्यजा मे पमा चि गै, देले शंकर शोर 
| + नन्दी बन्दर के आकारदाले चार सुजा धारी और दीव्य तेजवाले हैं | 
+ नमो देवएद्देवाय महादेवाय ते नमः ७ ॥ 
शक्ररूपाय शक्राय शक्रवेषधराय च | 
नमस्ते चञ्रहस्ताय पिङ्गलावारुगाय च ॥ ८ ॥ 
नसः पवनवेगाय नमो देवाय वे नमः । 


म, मुनीन्त्राय, महेन्द्राय नमोस्तु ते ॥ ९ ॥ | 
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ने प्रसन्न होकर पास में खड़े देवताओं से कहा--हे देवताओं] | 
तुम सब मुझे महात्मा उपमन्यु की भक्ति देखो । इस तरह | 
भगवान के वचन सुनकर देचतागण प्रणाम कर योले -हे देव- | 
देच | हे लोकनाथ ! हे भगवन्‌ ! हे'उमापते यह ब्राह्मण आप | 
से सव कामनाओ को पा ले, यही हमलोगो की इच्छा है । इस 
प्रकार की बाते सुनकर भगवान्‌ शंकर हँसते हुए वोले-हे वत्स! 
हे मुनिपुकव उपमन्यु ! में तेरे पर परम प्रसन्न हूं। तू मेरी 
तरफ देख ! हे विप्रषि | मैंने तेरी परीक्षा करके देख लिया, | 
-तू मेरा दृढ़ भक्त है ।% ४ 
इस प्रकार भगवानका छपायुक्त वचन सुनकर उपमन्यु 
दष से युक्त नेतरो मे प्रेम के आँसू भरे रोमाञ्चित शरीर हो (हषा - 
दथ्णयवतन्त रोमहर्षस्त्वजायत॥ १४ ॥ ) घुटनों को पृथ्वी | 
मे फुका झुकाकर वारम्वार. प्रणाम किया और हर्ष से गदुगद 
होकर बोला - दे देव ! आज मेरा जन्म सफल हुआ है क्योकि 
देवताओं और दानवों के गुरु आप मेरे सामने विराजमान हैं। | 
देवता भी जिनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते, ऐसे देव का 
सुभे साक्षात्‌ दर्शन हुआ है । तब मुझसे अधिक भाग्यशाली और 
कौन होगा ? हे प्रभो ! यदि आप मुझे वर देना याहते हैं. और | 
-ञ पज इ ह । तो हे देव हे सुरेश्वर ! मुझे यही ब | 
# इद्‌ भक्तास विमर्प मया जिज्ञासितो ह्यसि ॥ ३९ ॥ | 
॥ पदि गा वरो महं यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो ॥ ` 
` भक्तभवतु मे नित्यं त्वयि देव 


he 
सुररचर ॥ ५२ । 
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दीजिए कि आपमें खदा मेरी भक्ति वनी रहे। ' 
इस प्रकार उपयन्यु का वचन सुनकर भगवान वोटे-हे 
उपमन्यु ! तू जरा और मरण से रहित होगा, तेरा दुःख दूर हो 
जायगा झर तू यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञानवाला होगा। 
मेरे प्रसाद से तू ऐसी. योग्यतासम्पन्न होगा कि सब ऋषि 
तेरे पास आया करंगे। तू शीलसस्पक्ष, गुणसस्पन्न, सर्वज्ञ 
ओर खुन्दर रूपवाला होगा. तू झग्नि के समान तेजस्वी होगा, 
तू चाहेगा तहा. तेरे सामने क्षीरसागर आ जाया करेगा | तू. 
एक कल्प तक अम्ठत के साथ मिले हुए दूध भात को अपने 
भाइयां के साथ २ खाता रहेगा। फिर, तू मेरे पास आवेगा । 
तेरे बहुत से-चान्धध, तेरा कुल और गोत्र अक्षय होगा। हे 
` ब्राह्मण ! मुझमें तेरी अचल भक्ति वनी रहेगी। हे चिप्र ! जव जब: 
' मेरा स्मरण करेगा, तव मैं आकर दर्शन दूंगा । करोड़ो सूर्या के 
| समान दोतिशाली भगवान्‌ शिव इस प्रकार वरदान देकरः 
_झन्तर्धांन हो गये । 
| तिष्ठ वत्स यथाङ्रामं नोत्कंटां च करिष्यसि | 
स्मृतस्त्वया पुनविप्र दास्यामि तब दर्शनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
एबझुकत्बा स भगवान्‌ सूर्यकोटिसमप्रभः | 


इशानः स॒ रान्‌ दत्वा तत्रेवान्तरधीयत ॥ ६३ || 
S “ ( मंहा० भा० अडु० अ° १४ ). 
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सतालीसवबाँ रत्न 
>> ७च)छ१२७००४१ 


श्वेत मुनि 


प्राचीन काल मे श्वेत नाम के एक बड़े तपस्वी सुनि थे। | 
'उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी और मरणालज्ञ थे। इस लिये | 
“वे बहुत दुःखित इए । अधिक आयु पाने के लिए वे बहुत | 
'उत्कणिठत थे। अतः भगवान सृत्युञ्जय की आराधना करने लगे। | 
श्वेत सुनि एक पवेत की कन्द्रा मे' निराहार रह कर शास्त्रोक्त : 
विधि से शंकर भगवान्‌ की पूजा करते और अनेक प्रकार की | | 
'स्तुति करते थे। पवित्र रुद्राध्याय का पाठ भी-भहवान शिवजी | 
को सुनाते थे । | 
परन्तु जब उनके दिन पूरे हो गये, तो महाकराल काल 
उनके सामने आ धमका। श्वेत मुनि को विश्वास था कि में भै 
'तो काल के भी काल की उपासना कर रहा हुँ, काल मेरा क्या. 
'बिगाड़ सकता है। अतः वे और भी अनन्यमनस्कता के साथ 
महामृत्युञ्जय मन्त्र से ऽयम्बक भगवान्‌ की पूजा करने लगे! | 
काल भला क्यों मानने लगा । चह कर्कश स्वर में बोला & 
कि हे श्वेत ! मेरे साथ यमलोक को चलो । इस पजा पाठ से. 
कुछ नहीं हो सकता । मेरे फन्दे मे पड़ने पर ब्रह्मा, विष्णु 
शिव आदि देवो में से कोई भी नहीं बचा सकता 
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तुम्हे मेरे साथ अवश्य चलना होगा । 
काल के ऐसे भयंकर वचन खुन कर भगवान रुद्रका समरण 
करते हुए श्वेत सुनि कहने लगे कि हे काल ! तुम मेरा क्या कर 
सकते दो, मेरे तो स्वामी रुद्र भगवान हैं। वे इसी लिंग मे 
'विराजमान हैं ओर मेरे जैले भक्ती की रक्ता में सदा तत्पर रहते 
हैं। उनके भक्तों की कभी कुछ हाति नहीं हो सकती । इस लिये 
हे काल ! तुम मेरे पास से चले जाओ | 
काल को श्वेत मुनि का कथन सुन कर बड़ा क्रोध आया 
और वह भयावनी तूरत बना कर सिंहनाद करता हुआ मुनि _ 
के अत्यन्त सज्ञिकर आ गया। समीप आते हा उलते मुनि 
के गले मे फन्दा ' डाल दिया ओर कहने लगा कि हे सुने ! अव 
तो तुम मेरे फन्दे में आ गए। अव तुम्हे वचानेवाले रुद्र 
कहाँ हैं? उनकी भक्ति का तुम्हे क्या फल मिला? तुम तो 
कहते थे कि रुद्र इस लिंग में हें। अब तुम्हारे रुद्र चुप चाप 
' च्या बैठे हैं, तुम को वचाते क्यों नहीं ? | 
इस प्रकार महाकाल बक ही रहा था कि उसी समय भगवान्‌ 
' शंकर उसी लिंग से उमासमेत प्रकट हुए । श्वेत सुनि उनके 
दरशन पाते ही स्तुति करने लगे और काल उन अन्तकान्तक को 
| | देखते ही न जाने कहाँ भाय गया । भगवानः शंकर ने श्वेत सुनि 
_ को वर दिया कि तुम चिर काल तक इस संसार के अनेक खुल 
भोग कर झहेत में शिवलोक को प्राप्त होओगे । काल तुमको कमी 
| भयसोत नाज सकेग/ओऔर/ दाडी अधातय होगी, 
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. उस समय आकाश से सुन्द्र सुगन्धित पुष्प की वर्षा 
होने लगी ओर देवो की दुन्दुभियाँ बजने लगीं । भगवान्‌ 
मृत्युञ्जय उन्हे चिरायु प्रदान कर केलास को चले गए और / 
श्वेत सुनि अपनी कामनापूति से परम सन्तुष्ट हुए । 
सृत्युञ्जय महादेव की आराधना से सुक्ति और मुक्ति दोनने 
प्राप्त होती हैं। इन की अचना से मनुष्य के हृदय से शोक दूर 
हो ज्ञाता है। लिगपुराण मे' इनकी आराधना का वडा माहा | 
त्म्य लिखा है प्रा । 
तस्माममृत्युञ्जयं चव भक्त्या सम्पूजय द्विजाः । | 
थुक्तिदं युक्तिदं चेव सर्वेषामपि शङ्रम्‌ ॥ २८॥ 
वहुना किं प्रलापेन संन्यस्यांभ्यच्य वे भवद्‌ । 
भवत्या चपरया तस्मिन्‌ विशोका वे भविष्यथ ।।२६॥ 
( लिगपुराण पर्वार्धे अ० ३० ) 


अढ्तालीसवाँ रत्न 
Ee — 
शिलाद मुनि 
शिलाद नाम क स्तकमंघमनिष्ड त्राह्मश एक वडे तपस्वी 


ज्र इनजन्म के कम के अनुसार चे अन्धे हो गये थे और उनके | 
इ सन्तति नहीं थी। सन्तति प्राप्त करने के लिये उन्होंने | 
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कठिन तप करना प्रारम्भ कर दिया । चिरकाल तक निराहार 
रह कर अनेक नियम-संयम के साथ वे देवराज इन्द्र की 
उपासना करते रहे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवराज 
प्रकट हुए और शिलाद मुनि से प्रसन्नतापू्वेक बोले कि हे 
महे ! तुम किस कामना से ऐसा तीब्र तप कर रहे हो १ में 
तुम्हारी तपस्या से वहुत सन्तु हूँ । यदि कोई घर माँगना 
हो तो माँगो । 

इन्द्र के ऐसे मधुर वचन खुन कर शिलाद मुनि चहुत 
ग्रानन्दित हुए और हाथ जोड़ कर विनयपूर्वक बोले कि हे 
देवराज ! में पुत्रहीन हूँ। शास्त्र में कहा गया है कि पुत्रहीन 
मनुष्य को सढ्गति नहीं मिलती । इंस लिये हे कृपानिधे ! मुझे 
झुल का उद्धार करनेवाला पुत्र दीजिये। परन्तु वह पुत्र अयो- 
निज और अमर होना चाहिये। ऐसा पुत्र में नहीं चाहता कि 
जिसके लिये मुझे या मेरे घरवालों को रोना पड़े । 

इन्द्रदेव ने उत्तर दिया कि अयोनिज और सृत्युद्दीन पुत्र 
तो में नहीं दे सकता । संसार में ऐसा कोई नहीं है जो जरा- 
मरण से रहित हो । पितामह ब्रह्माजी स्वयं सृत्युहीन नहीं हैं । 
एक दिन उनेका भी समय पूरा हो जायगा और उन्हे अपने 
शरीर का त्याग करना पड़ेगा । अयोनिज और सृत्युद्दीन पुत्र 
देने को मुझ में शक्ति है ही नहीं, त्रह्मा और विष्णु में भी यह 
सामथ्ये नहीं है; किन्तु भगवान्‌ रूद्र चाहे' तो पेसा पुत्र दे सकते 
हैं यदि 'तुस्त। झतत्य अन्न, से उनकी याऱाधता. करो तो तुम्हारी... 
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कामना पूरी हो सकती है । इस लिये तुम उन्हींको प्रसन्न कर | 
अभीष्ट वर प्राप्त करो । 

शिलाद से ऐसे वचन कह महेन्द्र ऐरावत हाथी पर | 
सवार होकर सब देवो को अपले सार्थ लिय इन्द्रलोक को चले | 
गये । पुएयशोल शिलाद इन्द्रदेव के चले जाने पर अएनी _ 
तपस्या से 'महादेवजो को प्रसन्न करने लगे । उन्होंने अन्न का | 
भक्षण करना, एवं जल का पीना तक छोड़ दिया और एकाग्र 
चित्त से भगवान्‌ शिव की आराधना करने लगे । तप करते२ _ 
कई हजार वर्ष वीत गये । उनके शरोर पर यामो जम गयी । 
ओऔर भिन्न भिन्न प्रकार के लाखों करट उनके शरीर पर फिरने 
लगे! उनका शरीर सूख कर काटा हो गया; र तो उसमे 
रुधिर रह गया ओर न मांत ही । उनके शरीर में केवल | 
हड्डियों भर रह गयीं, जिनसे वे दीवाल के समान दिखायी ; 
देने लगे । | 

भगवान्‌ शक्कर उनके इस कठिन तप से अत्यन्त प्रसन्न | 
हुए और पार्वतीजी को साथ लेकर झपने सब गणा समेत | 
शिलाद को दर्शन देने के लिये आये । आते ही उन्हाने शिलाई ' 
के ऊपर हाथ फेरा । उनके हाथ फेरते ही झुनि की सब , 
थकाचर दूर हो गयी ओर उनका चित्त शान्त एवं प्रसन्न हो | | 
गया । चे हाथ जोड़ कर विनयपूर्वक स्तुति करने लगे | उनके 
स्तुति से भगवान्‌ को और भी अधिक प्रसन्नता हुई और 


र है, सुते! अग अ, सप, तपस्या चा 
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कीजिये । में आपको ऐसा पुत्र दूँगा, जो सब शास्त्रों का वेत्ता 

आर परम ज्ञानी होगा। 
| शिलाद सुनि ने विनय करते हुए कहा कि हे देवदेव ! हे 
शङ्कर ! आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह किया है । मुझे तो आप 
| को दया का ही भरोसा हे । हे भगवन्‌ ! मेरी प्रार्थना यही 
| है कि झुझे अयोनिज प्रं सत्युहीन पुत्र मिले । 
| भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि हे विप्र | आपकी कामना 
पूरी होगी और चेला ही पुत्र होगा जैसा किं आप चाहते 
है । प्राचीन काल से ब्रह्माजी ने तथा अन्य देवो ने तप करके 
| मुझसे प्राथना की थी कि परै स्वयं भूलोक मे अवतार लूँ और 
1 मैने उनकी” वह प्रार्थना स्वीकार भी कर ली थी। उसी की. 
। पूति के लिये में स्वयं आपका अयोनिज पुत्र बनूंगा और आप 
| मेरे पिता बनेंगे । [ 
| इतना कह कर शिवजी अन्तर्धान हो गये और शिलाद वह 
| अचनत्तम चर पाकर परम प्रसन्न हुए। तदनन्तर उन्होने बड़े 
| समारोह के साथ यज्ञ करना प्रारम्भ किया और उस यज्ञ के 
प्राण से युगान्त की अग्नि के समान तेजस्वी भगवान्‌ 
रड हुए. । उनके उत्पन्न होते ही पुष्करावत आदि 
| पे बरसने लगे । सिद्ध, साध्य, किन्नर और गन्धव आकाश 
| से मधुर गान सुनाने लगे घोर देवराज ड्न्द्र ने पुष्पा की 


10. 1 सवान, देवता ओर मजुष्य ही: 
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मोहित हो गये। जन्म के साथ ही उनके मस्तक पर जरा का 
मुकुट विराजमान था। उनके तीन आँखे और चार भुज्ञाय॑ 
थीं। त्रिशूल से उनका तेज ओर भी अधिक चढ़ रहा था । उनके 
तेज से समस्त दिशायं देदीप्यमान हो गयीं । 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देवता ओर वसिष्ठ आदि 
मुनि उनकी स्तुति करने लगे, अप्सराए ज्रत्य करने लगीं, सव 
दिकपाल उनके चारौ ओर खड़े होकर विनय करने लगे ओर 
देवियाँ स्नेहपू्वेक उनका आलिङ्गन करती हुई प्यार करने त्गों। 
शिलाद सुनि ने यह समारोह देखा तो उन्हे वड़ा विस्मय 
हुआ ओर चे प्रणाम कर स्तुति करने लगे । उन्होंने प्रसन्न होकर 
गस्सीर स्वर मे कहा कि हे भगवन्‌! आपने सेरः पुत्र वनना _ 
स्वीकार किया। इस लिये में रृत्यकृत्य हो गया। आप _ 
त्रिलोकी की रक्षा करते हैं, विपत्तिसागर में मग्न भक्तो का. 
उद्धार करते हे. और अशरण के शरण हैं । आप ऐसे महनीय _ 
पुत्र को पाकर मेरी सव चिन्ताये दूर हो गयीं । अब मुझे किसो 
प्रकार का भय नहीं रह गया । आपने मुझ को आनन्दित | 
किया है इस लिए आपका नाम नन्दी होगा । अव मेरी यह | 
प्रार्थना है कि आप सुझे इसी प्रकार आनन्दित करते रहे | 
मेरे कुल में आप के अवतार लेने से मेरी माता और मेरे पिती | 
` रुद्रलोक को चले गये और पितामह आदि पितृगण भी उत्तम 1 ॥ | 
गति को प्राप्त हो गये, मेरा जन्म सफल हो गया। में 4 
नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि मेरी रच्चा को 
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आपके अतिरिक्त अब मैं किससे अपने उद्धार की प्रार्थना करू । 
आप खब देवो के देव हैं । 
भगवान्‌ को इतनी स्तुति कर के शिक्षाद मुनि ऋषियों से 

। कहने लगे कि हे सुनिया | देखिये, मेरा कितना बड़ा भाग्य है 
| कि साक्षात्‌ भगवान्‌ ने मेरे यज्ञाङ्गण में जन्म लिया है । मेरे 
समान खंसार मे न तो कोई देवता है और न कोई दानव हो । 
| में बड़ा भाग्यवान हुँ | 
| नन्दी को पाकर शिलाद वहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने 
| साथ कुटी में छेगये | वहाँ पहुँचते हो नन्दीश्वर का झाकार 
साधारण मनुष्य के समान 'हो गया. ओर उनकी दिव्य स्मृति 
का भो लोए हो गया | यह देख शिलाद को परम दुःख हुआ । 
| शिल्लाद ने नन्दीश्वर को साधारण शिशु के रूप में देख कर उनका 
| ज्ञातकमे-संस्कार किया । समय आने पर यज्ञोपवीत- संस्कार 
| इ । नन्दीश्वर ने थोड़े ही समय में साङ्गोपाङ्ग ऋग्वेद, यजुर्वेद 
| और सामवेद का यथावत्‌ अभ्यास कर लिया । खात वर्ष 
समाप्त होने के पूर्व ही उन्होंने आयुवेद, घडुबंद, सङ्गीतशाख, 
। अश्वचिद्या, गजविद्या आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था । 
| | | एक समय मित्रावरुण शिलाद के तपोवन मे पहुँचे और 
कहने लगे कि हे सुने ! हमे इस वात के कहने में बहुत दुभ 
शेता है कि नन्दीश्वर इतने जञानवान, विद्वान और बुद्धिमार 
होते हुए भो बहुत अल्पायु हैं । अब केवल एक वष इनको 
आयु और छ्वयशिष्ट Rrdwan Varanasi Collection. Digitized 5-५ 
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इतना सुनते ही शिलाद के ऊपर वज्नपात सा हो गया। वे 
अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े ओर कातर स्वर में विलाप 
करने लगे । उनके करुण-क्दन से सखूचा अरणय गूज उठा । 
आस-पास के सभी तपस्वी दौड़ आये । यह वृत्तान्त खुन कर 
सव मुनि स्वस्त्ययन, मंगलपाठ और भगवान उमापति की स्तुति 
करने लगे । कितने ही ऋषियों ने महासत्युञञय-मन्तर से दूर्वा 
की एक लक्ष आहुतिया दीँ । नन्दीश्वर के कानो में भी यह _ 
चात पड़ गयी ओर वे स्वयं मदास्चत्युञजय-मन्त्र का जप तथा | 
महादेचज्ञी का अचन करने लगे । 


इस प्रकार की गयी आराधना 'से प्रसन्न होकर भगवान्‌ | 


शिव प्रकट इए और नन्दी से कहने लगे कि हे. घत्स ! तुम 
तो मेरे अंशज हो, तुम्हे किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता | 
तुम्हारा यह शरीर वास्तव मे लौकिक नहीं है | तुम्हारे दिव्य 
शरीर को शिलाद सुनि देख चुके हैं | देवता, झुनि, सिद्ध 
गन्धर्वं और दानवो ने भी देखा है।इस लिये हे प्रियवत्स ! 
तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करो । 

इतना कह कर महेश्‍वर ने उनके ऊपर हाथ फेरा और | 
अपनी कमलो की बनी हुई माला उनके गले में डाल दी। उस | 
माला के पहनते ही वे द्वितीय शंकर के समान भासित होने | | 





लगे । शिव के सहश अपना रूप देख कर नन्दीश्वर उनकी | 


| की लगे | इस स्तुति से शंकर भगवान और भी प्रसर | 
| ड 0 र पावती जी से बोले कि आज़, से में तन्दोश्वर कोरस सब क | 





>दतालीसवाँ रत्व । २१५ 


गणो का स्वामी बनाये देता हँ । 

उस समय शिवजी के स्मरण करते ही असंख्य गण आकर 
। उपस्थित हो गये। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता भी उस 
उत्सच से सम्मिलित हुए। शिवजी के कथन के अनुसार स्वयं 
| ब्रह्माजी ने विधिविहित रीति से उनका अभिषेक किया और 
| वे गणाधिपति वना दिये गये। तदनन्तर देवताओने मरुत 
| को कन्या खुयशा को सव भूषणा से विभूषित कर उत्तम 
| बस्न पहिनाया और सुचणं के सिंहासन पर वैठाया। हजारों 
| उत्तम २ दासी, छत्र, चामर आदि लिये उनकी सेवा में खड़ी 
| भयो। इस प्रकार सुयशा'को मणिडत कर शिवजी की आज्ञा 
| से नन्दीश्वर के साथ विवाह कर दिया । आपार्वतीजी ने अपने 
| कणठ से मोतियों का हार उतार सुयशा को पहिनाया और 
| भगवान्‌ शिवजी ने श्वेत वृष, श्वेत इस्ति, सिंह की ध्वजा, 
| छत्र और स्वरणं का रथ नन्दीश्वर को प्रदान किया । इस 
| प्रकार नन्दीश्वर का अभिषेक तथा विवाह कर वृष के ऊपर चढ़ 
| पा्वंतीज्ञी तथा बाधवाँ सहित नन्दीश्वर को साथ लिये श्री 
' महादेवजी कैलास पंत को गये। 


सान्वयं च ग्रहीत्वेशस्तथा संवंधिवांधव! 


आरुह्य हृपमीशानो तया देव्या गतः शिंवः॥। 
( लि० पु० अ०४९ ) 
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२१६ . शिव-भक्त-माल । 


उनचासवाँ रत्न 

~~ । 
विश्वामित्र 

विख्यात महर्षि विश्वामित्रजी का जन्म राजकुल में हुआ 
था। वे गाधिराज के पुत्र थे । एक बार विश्वामित्र वहुतसी | 
सेना लेकर वशिष्ठ के आश्रम में गये। वशिष्ठञी ने अपनी | 
घेडु ( नन्दिनी ) की सहायता से राजा विश्वामित्र तथा 
उनके साथियों का ( भोजन इत्यादि से) सम्मान किंया। | 

' चेदु का यह प्रभाव देख कर विश्‍वामित्र ने चशिष्ठजी से . 
उस धेनु को याचना की; परन्तु वशिष्ठ ने धेजु' देने के लिये 
अपने को असमर्थ बताया और राजा विश्वामित्र ने बलपूर्वक 
उसे लेजाना चाहा । | 
` चशिष्ठजी की आज्ञा से कामधेनु ने असंख्य सेना उत्पन्न | 


को। जिससे विश्वामित्र परास्त होगये । तभी विश्वामित्रजी ने | 


बरह्यल को श्रेष्ठ समभा और अपने एक पुत्र को राज्य देकर ! | 
नह्मत्व-प्रासि के लिये तपस्या करने लगे । उनकी तपस्या से 


प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उन्हें राजर्षिपद दिया । उसी समय । 


राजा त्रिशंकु पार्थिव-शरीर से स्वर्ग जाने की इच्छा करके पक | 


ह यज्ञ करना चाहते थे। गतः वे वशिष्ठजी के यहाँ गये उन्होंने ] ; 


यज्ञ कराना अस्वीकार किया । वहाँ से निराश होकर | 
. CC-0. Mumukshu i) aranasi (निश्ामिज, त्रिशंकु को सश | | 





रीर स्यगं भेजने के लिये तैयार हुए । इसलिये विश्वामित्र 
| और देवताओं में विवाद हुआ । इस प्रकार दक्षिण दिशा की 
ओर तपस्या में विघ्न समभ कर विश्वामित्र पश्चिम ओर जाकर 
तपस्या करने लगे। वहा भी शुनःशेफ के कारण अपने पुत्रों 
को शाप देना पड़ा । तदुपरान्त ब्रह्मा के वर से ऋषित्व पाकर 
| ब्रह्मषि वनने के लिये वे कठिन तप!करने लगे। इसी समय 
| मेनका द्वारा तप में विघ्न हुआ । विश्वामित्रजी इस कार्य से 
| दुःखी होकर वहाँ से चले आये और उत्तर दिशा मे आकर 
| हिमालय पर्वत और कौशिकी नदी के तर पर तपस्या करके 
| आशुतोष भगवान्‌ शिवजी को प्रसन्न कर उन्हा ने त्रह्मत्व-पद प्राप्त 
| किया । चह्मर्षि विशवामित्रजी ने महाभारत में अपने सुखार- 
चिन्द से इसका वर्णन इस तरह किया है कि में पहले क्षत्रिय 
था, उस समय में ब्राह्मण होजाऊँ इस इच्छा से शिवजी 

की आराधना की और उनकी छपा से मैंने दुलेभ त्राह 

णत्व पाया था । 
विश्वामित्रस्तदोवाच त्ञत्रियो5हं तदाऽभवम्‌ । 
ब्राह्मणोऽहं भवामीति मया चाराधितो भवः ॥ १६ ॥ 
तत्मसादन्मया ग्राप्त ब्राह्मण्य दुलभ॑ महत्‌ । १७॥ 

( महा० अनु" पच अ० १८ ) 
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२१८ शिव-भक्त-माल । 


2? 

पचासंवा रत्न 
ae 

आषिवय्यं बालखिल्य 
वालखिल्य ऋषि स्वायस्सुव मनु कके पुत्र थे। इनको माता | 
का सन्नीति' नाम था। एक बार इन्द्र ने इनका अपमान | 
किया था । पुरातन समय की वात हे कि एक वार दक्ष प्रजा- ] 
पति ने विधिपूवेक यज्ञ किया । उस यज्ञ की सहायता के | 
लिये इन्द्रादि देवता, निमंल चित्तवाले मुनि और राजर्षि आये । 
क्योकि दक्ष ने उनको निमन्त्रण दिय? था । वैसे ही यज्ञ के कमे 
मे चतुर, वेद को जाननेवाले ब्राह्मणों को भी निमन्‍्त्रण {दिया और 
चे भी आये। इसके अनन्तर समिधा के वो से विकल, प्रशंसित द | 
ततो के करनेवाले वालखिल्य सुनियो ने भी यज्ञ में | 
प्रस्थान किया । माग मे मेघ की वर्षा से गोपद भर जल पूर्ण | 
होने से सुनिगण उस पानी में डूबने लगे । इनको देख कर | 
पेशवये के मद्‌ से गित इन्द्रजी मुसकराये । इन्द्र को हँसते देख | 
कर इनको क्रोध आगया और उनसे बदला लेने के लिये तपोवन! 
मे जाकर तप करने का विचार किया। प्राणी के प्रारब्ध * | | 
. जब जैसे होते हैं, वैसे ही विचार उनके मन में आजाते दै. | 
और वह जाची किसी सी लिमिस से बेला करणे. को र | 
% जेसी हो भवितव्यता, वैसी मिळे सहाय । [ । 
__ ९७७०. Mu आने ताहि पाहि ततके लाम०१।-०० ७, (रूसी ) | 
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पचासवॉ रत्न |. २१९. 


| हो जाता है । तत्पर हो जाने पर उसके उपयुक्त साधन भी- 
स्वयं मिलने लगते हैँ । इस नियम के अनुसार वालखिल्य अपने 
| प्रारधवश जगत्पिता भगवान्‌ श्रीशंकर की शरण में जाकर: 
 ध्यान-मग्न हो तपस्या करने लगे। भगवान्‌ भूतनाथ में भक्ति- 
| भाव होना जीव के भावी विभूति का हेतु होता है। जो कि देव- 
| ताओ के लिये भी दुल है। मनुष्यों मे तो कठिनता से या 
प्रभु की प्रेरणा से यह सम्भव हो सकता है 
| जो लोग सव प्रकार से अनन्यगति होकर भगवान स्वयस्ञ 
| की शरण लेते, थे अभय हो जाते हैं। उनको संसार से छुट- 
| कारा मिल जाता है । उनःऋषियों ने मनसा, वचसा और ` 
| कर्मणा कुछ दिने इस तरह घोर तपस्या की | जिससे भक्त- 
बत्सल्ल शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। #ऋषियों: 
| ने नेत्र खोलकर देखा तो सामने व्यात्रचमं पर स्थित, जटा मे. 
गंगा और मस्तक में बालचन्द्रमा को धारण किये, पंचमुख, नील: 
कणठ, जिल्लोचन, समस्त अंगों में विभूति रमाये, सपं के कंक्रण- 
| ओर कणएठहार धारण किये, नाग-वासुकी फे यज्ञोपवीत चारण 
| किये और हाथा मे त्रिशुल ओर डमरू लिये,पएक विचित्र स्वरूप 
दृष्टिगोचर हुआ । ऐसे दिव्य एवं अलौकिक स्वरूप को देखा 
| वालखिल्य सुनियो ने उनकी स्तुति की । शिवजी उनपर 
| सन्न होकर बोले हे ऋषिगण | मैं तुम छोगो पर म ऋषिगरण ! मैं तुम लोगों पर प्रसन्न ई । 
| # ऋषि बालखिल्य द्वारा स्थापित 'महेश्वर' शिवलिंग थानेश्वर ' 
| भवा? ऽअ सेर ऽ तशर $ by ७08190 
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"२२० शिव-भक्त-माल । 


` मेरी कृपा से तुम स्वगं से असत लाने के चास्ते खुएणे (गरुड) 
को उत्पन्न करोगे । बालखिल्य ऋषि कृतकार्यं होकर प्रसन्न मन 
-से अपने . झा्रम को लौट गये ओर मनोरथ की सद्यः सिद्धि 
` पाकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए । र 
“दपण सोमइन्तारं तपसोत्पादयिष्यथ ॥”” 
( म० भः० अञ्जु० प० १७ अ0०) 
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इद्यथावनवा रत्न 
- क - , 
अष्टावक्रजी (असित-देवल) - 

त्रह्मवेत्ता श्रष्टावक्रजी के पिता का नाम असित, और इनका 
"नाम था देवल । ये गन्धमादन पर्वत पर तपस्या करते थे । एक 
दिन देवराज इ्दरकी प्रेरणा से मुनिवर को कामदेव के समान 
सुन्दर देखकर स्वर्गीय अप्सरा रम्भा उपभोग करने की इच्छा पी 
“से उनके समीप गयी । महर्षि के बहुत समझाने पर भी रम्मा ४ 
अपने विचार से नहीं डिगी और उनको झनेक प्रकार के | 
प्रलोभन दिखाकर प्राथेना करने लगी । देवल इसकी बात पर | 
कुछ ध्यान न देकर पूववत्‌ ध्यान लगाकर चेठ गये । 3] 
सम्भा न अपना अपमान समझकर देवल को, शाप दिया | 
'कि दे चक्रविश्न | तुम्हारा सुन्दर शरीर वक्र (कुबड़ा) और.काला | | 
| जाय तम रूप यौचन होन हो, जानो ७ कर्मों जाननेवाले 





इक्यावेनवाँ रत्न । २२३ 


ब्रझचय-धमं के ज्ञाता महर्षि तुच्छ कामके प्रलोभन में यो: 
आने लगे®। चे जानते थे कि शिव के भक्ती का मूल (जड़) ब्रह्मः . 
चयं ही है । पशुपति ( शिवजी ) का ब्रत करनेघाला पुरुष सौ - 
वर्षे से जिस तप को करंता हो, वह एक ही वार के खीसंग : 
| से नष्ट हो जाता है। 

| जो पुरुष खी को भजता ( चाहता ) है उसका शिवत्रत 

| व्यथे हो जाता ओर वह व्यतीत दश पीढ़ी को लेकर नरक: 
| में जाता है । शिवजी के भक्त को स्त्रियों के साथ सम्भाषण 

| भी पाप का कारण वन जाता है । अतः मुनि देवल करुणा- 





| वरुणालय शिवजी की शरश में गये। भगवान, प्रसन्न होकर 
| बोले--हे देवल ! तुम शाप से मुक्त हो जावोगे । तुम्हारा धम, 

| उत्तम यश, और आयुष्य पूवेचत्‌ हो जायगी । 

«तन्मे धर्म यशश्चाग्रयमायुश्चेवाददत्‌ प्रथः ॥ १८।॥” . 
| (म० भा० अजु ० पवे अ० १८) 

सहकृत सत्रीसज्ञमात्नाशं याति पाझुपतस्य च ॥ < ॥ 

यः सस्त्री भजति पापात्मा द्रथा पाछुपतं त्रतम्‌ | 

सोतीतान्द॒ चादाय पुरुपारके पचेत्‌ ॥ ९॥ 

आस्तां तावत्समासंगः संस्पशइच वरानने । ऱ्य ; 
सम्भाषणं च पापाय स्त्रीमिः पाछुपतस्य च ॥९॥ (ना०खंअ०४३) * 


> 
पे अष्टावक द्व हिमालय श्रीनगर में द| # 
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-२२२ शिव-भक्त-माळ । 


ड़ 
बांवबनवा रतन 
> 
महषि च्यवमजी 
च्यवन ऋषि महर्षि भशु के पुत्र थे । उन्हाने अपने जीवन 
` का वडा भाग नेष्ठिक ब्रझययं के सपथ उम्र तप मे चिताया 
- था । परम पाचनी चितस्ता नदी के खुरस्य तट पर आहार- 
विहार छोड़कर एक आसन से बैठ कर उन्होंने बहुत वर्षों 
` तक कठिन तपस्या को थी। उनके शरीर पर वामी जम गयी और 
उसके ऊपर घास उग गयी थी | अहुत समय व्यतीत होने के 
` कारण चह मिट्टी के टीले के समान प्रतीत होने सगा । दैव- 
बश उनकी चमकती हुई आँखा के आणे चीटियो ने 
` छेदकर दिया था । 
एक वार परम धर्मात्मा राज्ञा शर्याति अपनी चार हजार 
रानियां तथा एकमात्र तनया सुकन्या को अपने साथ लेकर | 
उसी वन मे विहार करने गये। सुकन्या अपनो सहेलियों | 
को साथ लेकर इधर-उधर घूमती हुई उसी वामी फे 
सक्षिकर जा पहुँची बह बड़े कुतूहल के साथ उसे 
लगी । देखते-देखते उसकी दृष्टि महर्षि च्यवन की आँखों पर _ | 
जा पड़ी जो कि चाँटियों के बनाये छिद्रां में से चमक रही थीं। | 
' सुकन्या ने परोक्ता के लिये एक काँटे से उन नेत्रां मै छेद क | 
दिया । छेद करते हा उसमे से रक्त की | 
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वातरनवाँ रत्न । २२३ "यी 


इज सहा अपराध के कारण शयांति के सब सहचारिया का 
सूजावराध ( सूत्र की रुकावट ) हो गया और समस्त सेना में . 
| हलचल सच गयी। राजा इस बात से बहुत दुःखित और 
। कुपित हुए । उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि किसी ने कोई 
अपराध तो. नहीं कियो है ? तब सुकन्या ने अपने पिता को 
दुःखित देख कर मुनि. की आँखें फोड़ने का सब वृत्तान्त 
'कह खुनाया । 
यह समाचार सुनते ही शयांति दौड़े हुए उस वामी के 
समीप गये और बामी की मिट्टी हटबायी । उसकी : मिझो 
हरवाते ही महर्षि च्यवन दिखायी पड़े। उन्हे देखा तो साष्टांग 
प्रमाण कर कइने लगे कि हे महाराज | इस बालिका ने अज्ञान 
से आपको दारुण कष्ट पहुँचाया है। इसके लिये आप क्षमा 
| करे। इख कन्या को मैं आपकी सेवाम अपण करता हूँ । इसे 
आप सार्या के रूप में स्वीकार करे । यह प्रेम से आपकी सेवा 
' करेगी । परम दयालु महर्षि च्यवन ने राजा की प्राथना स्वी- 
कार कर ली और अपराध क्षमा कर दिया। राजा तो अपनी 
| राजधानी को चले गये और सुकन्या अनन्य मन से महर्षि की 
सेवा मे लग गयी । 
एक बार अश्विनीकुमार उस आश्रम में आये । सुकत्या के 
| 'पातित्रत-धर्म से प्रसन्न होकर उन्होंने महर्षि को परम मनोहर 
'यौवन-सम्पन्न रूप दे दिया । यौवन ओर सुन्दर रूप पाकर 
| च्पवनः षि ्ररमञछ्तिरत हुए, शोर तिनि अतिष्ञा कोकि 
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२२४ [हाव-भक्त-भाळ । 


“में देवां के वेद्य अश्विनीकुमारों को यज्ञ मै भाग दिलाकर 
मानूँगा और सोमरस. पिलाकर ही छोडूंगा ।” इस वात से 
इन्द्र बहुत असन्तुष्ट (नाराज) इए ओर कहने लगे कि छाश्‍विनी- 
कुमार वैद्य हैं । वैद्य की वृत्ति निन्दनीय होती हे । अतः वे यज्ञः 
भाग के अधिकारी कभी नहीं हो सकते । यदि तुम उन्हे 
सोमरस पिलाने का प्रयत्न करोगे तो में ठुम्हे चज्ञ से 
मार डालूंगा । 

देवराज इन्द्र फी ऐसी वाते सुनकर व्यवनऋषि ने विचार 


किया कि जिन महेश के इन्द्र, बरुण आदि देवता नोकर चाकर _ 


हैं, जिनकी आज्ञा से चे सदा काम करते है, जो स्टृष्टि, संरक्षण 
और संहार मे सर्वथा समथ हैं, मुझे उन्हींकी आरठथना करनी 
चाहिये । इसीसे अभीष्ट सिद्धि होगी । ऐसा निश्चय करके 


महर्षि च्यवन # महाकाल वन में गये। चहाँ शिवलिंग की | 


स्थापना कर भगवान्‌ का पूजन करने लगे। डनकी हठ देखकर 
इन्द्र कुपित हुए और उनको मारने के लिये बच्चन चलाया; 
पर भगवान्‌ शङ्कर ने पहले ही से इन्हे अभय कर दिया था। 
इसलिये इन्द्र की बाहु का स्तम्भन ( रुकावट ) हो गया और 
च्यवनऋषि के ऊपर यज्ञ चल ही नहीं सका । ' 
इसी वीच में उस लिंग में से एक ज्योति निकली, जिसकी 
ज्वाला से जैलोवय जलने लगा । उससे सब देवता सन्तत हो 
ह कालि बुए से नी होय वे उब विला 
७ महाकाळ दन' और 'अवन्तिका' उज्जैन को कहते 
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बावनवाँ रत्न | २२५ 


ईन्द्र से अश्विनीङुमारो को यज्ञभागी वनाने की प्राथना करने 
लगे । दसा क कहने पर इन्द्र ने. मारे डर के च्यवनऋषि को 
| प्रणाम करते हुए कहा कि हे महष ! आज से अश्विनी कुमारों 
का यज्ञ का भाग मिलेगा और वे सोमपान भी कर सर्केंगे। इस 
शिवलिङ्ग का नाम अवसे च्यवनेश्वर होगा और उनके दर्शन से 
| क्षण भर से जन्म-अन्मान्तर के पाप नष्ट हो ज्ञायेंगे। मन की 
| इलेभ कामनाये भी इन को आराधना से पूर्ण हो जायेंगी। 
| इतना कहकर इन्द्र सब देवों को साथ लेकर स्वग को चले 
| गये। तभी से अश्विनीकुमारों को यज्ञ में भाग मिलने लगा । 
| स्कन्दपुराण के ७आवन्त्यखरड में भ्रीच्यवनेश्वर महादेव 
| का माहात्म्य इस्ट प्रकार लिखा हैः-- 
| “अक्ता ये पूजयिष्यन्ति अथैनं च्यवनेश्वरम्‌ । 
आजन्मप्रभचं पापं तेषां नश्यति तत्तणात्‌ ॥५१॥ 
यं यं काममभिध्यायेन्मनसाभिमतं नरः । 
ते तं दुलंभमाप्नोति च्यवनेश्वरदशेनात्‌ ॥ ५२ ॥7 


( अ० च० लि० मा० ३० अ० ) 
oD | 





अ अवन्ति ( उञ्जैन ) | 
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२२६ शिव-भक्त-माल । 


9 
तिरपनवां रत्न . 
 —=eBe | 
महषि दधीचिजी 
मुनीन्द्र. द्थीचि और राजा खुप में वड़ी घनिष्ठ मित्रता 
थी। उन दोनो का खान-पान, उठनाहवैठना सदा एक साथ 
हुआ करता था । एक बार दैववश दोनों मे झगड़ा होगया। 
दधीचि कहते थे कि ब्राह्मण उत्तम होते हैं और छुप कहते थे कि 
नहीं क्षत्रिय, उत्तम है. । क्षुप का कहना था कि राजा आठो दिक" 
पाला के अंश से उत्पन्न होता है, इस लिये में हो इन्द्र, अग्नि, 
यम, निऋति, वरुण, वायु, सोम और कुवेर हुँ । 'मैव्दी साक्षात्‌ | 
परमेश्वर हूँ, मुझ से बढ़कर संसार में और कौन हो 
सकता है? हे. द्धोचि | में पूज्य हँ, इस लिये तुम मेरी पूजा 
किया करो। ` 
` एक क्षत्रिय के पेसे अभिमान भरे वचन खुन कर परम 
तेजस्वी दधीचि सुनि को वड़ा क्रोध आया और उन्होंने वाये 
हाथ से चुप के सिर मे' एक घूँसा मारा। राजा छुप इस प्रदीप 
से बहुत कुपित हुए और उन्होंने दधीचि को वज से मारा । . 
उस बच्च के प्रहार से दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े और रत ._ 
' होकर विलाप करने लगे। तव उन्हा ने शुक्र का स्मरण किया ' | 
स्मरण करते ही शुक्र आकर उपस्थित हो गये और सुतसंजजीवनी | 
._ विद्या के द्वारा उनका शरीर पहिले के ऐेसा ही सुन्दर कर दिया... 
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द्धो्‌चि के स्वत्थ हो जाने के अनन्तर शुक्र ने कहा कि हे 
सुने | सेने भगवान्‌ उमापति को आराधना करके मुतसंजीवनी 
| विद्या प्राप्त की है ओर भगवान्‌ शम्भु के भक्तों को सत्यु से.भी 
. भय नहीं होता । इस लिये आप उन्हीं की आराधना करके 
अजर-अमतर बन जाइये । उनकी सेवा करने से संसार में ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं है, जो न प्राप्त हो सके। महासृत्युञ्चय महादेव 
के पूजन से सत्यु का भी भय नहीं रह जाता । 
शुक्र के कथनानुसार दधीचि सुनि ने झत्युग्र तपस्या 
कर शङ्कर भगवान को संतुष्ट कर लिया ओर उनकी झपा से 
उनकी सभी हड्डियाँ वज “के समान कठोर हो गयीं। इसी 
के साथ साथ अवध्यत्व और अदीनत्व वर भी उन्होने प्राप्त 
कर लिया। 
इस प्रकार देवेश की आराधना करके दधीचि ने राजेन्द्र 
चुप को पैरों से खूब मारा। उन्होंने भी अपने वज्र से दधीचि 
| की छाती में प्रहार किया; परन्तु वज्रासिथि होने के कारण उस 
| प्रहार का उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ । भगवान्‌ को 
| हपा से उस वज् का प्रहार उनको पुप्प-प्रहार सा प्रतीत 
कि म अव्यर्थ घज्ञ के प्रहार को निष्फल दोता देख हे 
राजा चिन्तित हुए और दभीलि से बद ता लेने 
र प बहुत गे । चिरकाल तक 
| शिये भगवान सुझुन्द की आराधना करने छग । वि 
फठिन दप कुरते, पए, वें सुख हुए और शंख क) by 200 








२२८ | शिव-भक्त-माल । .. . 


घारण किये हुए वनमाला से सुशोभित भगवान . विण्णु गरुड़ 
_ पर चढ़ कर राजा चुप के सामने आये । 
भगवान, की सौम्य मूर्ति को देखकर वे भक्तिपूर्ण हृदय से 


स्तुति करते हुए रो रो कर कहने लगे कि हे देवदेव! हे 
जगन्निचास ! हे शरणांगतपरिपालक ! दधीचि ने पैरों से ठुकरा 


कर मेरा वड़ा अपमान किया है। वे पहल्ले तो मेरे मित्र थे; पर 
अब शत्रु हो गये हैं। उन्हे इतना अभिमान हो गया है कि वे 
किसी से भी नहीं डरते | वे अब अपने को अवध्य एवं अजेय 
समभने लगे हैं। हे महाराज! में उनसे वदला लेना चाहता 
हँ । आप ऐसी कृपा कीजिये कि में उन्हें नीचा दिखा सकें । 
सववज्ञ भगवान विष्णु ने महात्मा दधीचि के “डक्षध्यत्व पर 
विचार कर तथा महेश के अतुल प्रभाव को सोच कर राजा 
क्षुप से कहा कि हे राजेन्द्र रुद्र का भक्त यदि नीच भी हो 
तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, ब्राह्मण यदि शिव 
का भक्त हो जाय तो उसे भय की आशङ्का नहीं हो सकती। 
परम शेव दधीचि मुनोन्द्र का तो कहना ही कया, घे एक 
असाधारण शिवभक्त हैं। इस लिए दधीचिं को हराना तुम्हारा 
शक्ति के बाहर की बात है। युद्ध मे तुम उनको किसी प्रकार 
पराजित नहीं कर सकते। परन्तु तुमने मेरी आराधना की है, 
इसलिये मैं प्रयत्न करूँगा कि किसी प्रकार उनका पराजय हो 
ऐसा कह कर भगवान, विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कः 
दधीचि ऋषि के आक्षम में गये और विनीत भाव से दधीचि 
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को णास करके कहने लगे कि हे महाराज | में आप से एक 
चर माँगता हूँ । आप शिवजी के परस भक्त हें । अतएव झाप 
को मेसी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करनी चाहिये। महर्षि दधीचि 
विष्णु भगवान्‌ की इस माया को समझ गये और उन्हाने 
कहा कि हे जनादन ! में आपका अभिप्राय समझ गया । मैने 
जान लिया कि आप चिप्णु हैं और ब्राह्मण का रूप धारणं कर 
' यहाँ झाये हुँ । राजा छुप ने तप करके आपको प्रसन्न कर 
_ लिया हे, उसी की कामनापूर्ति के लिये आप मेरे पाल पधारे 
| हैं। हे सुरारे! में आपकी भक्तवत्सलता को अच्छी प्रकार 
'समभता हुँ । भगवान्‌ शंकर को छपा से मुझे भूत, भविष्य और 
वर्तमान की सभी वाते अच्छी तरह ज्ञात हो जाती हैं। अतः 
| हे पूज्य भगवन्‌! इस विप्रवेष को त्याग कर आप अपना 
असली रूप धारण कीजिये । हे महाराज ! में खच्ची वात 
कहता हूँ और महादेवजी पर भरोसा कर के संसार में खुर- 
असुर किसी से भी नहीँ डरता । 
दधीचि के ऐले बचन खुन कर विष्णु ने विप्र का वेष त्याग 
। दिया और असली रूप धारण कर सुस्कराते हुए बोले कि हे 
_ दधीचि ! मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि झाप शिवभक्त हैं, सवेज्ञ 
। हैं। इससे आपको संसार में किसी से भय नहीं है; पर मेरे 
| कहने से झाप पक बार राजा कुप से यह कह दीजिये कि मैं तुम 
| FE से रता हुूँ। सुझे आशा है कि आप पेरी इख छोटी सी बात 
| E | को अबश्प'माच से Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 







२३० शिव-भक्त-माल । 


भगवान के ऐेसेःचिनीत. वचन सुनकर भी दधीचि-ने कहा 
कि में किसी से नहीं डरता, किसी के सामने विनीत ओर 
भीत वचन नहीं कह सकता । में त्रैलोकापति सर्वेसुखप्रद्‌ 
भगवान्‌ शङ्करका भक्त हूँ, मेरे सुख से ऐसे वचन नहीं, 
निकल सकते। | 
दघीचि के ऐसे अभिमांनपूणे चचन खुन कर भगवान्‌ विष्णु 


को क्रोध आ गया और दधीचि को मारने के लिये उन्होने अपना _ | 


अकुणिठित चक्र चलाया; पर चह चक्र भी सुनि.पर कुण्ठित हो 
गया । चक्र को व्यथ होते देख दघीचि हँस कर बोले कि छाप 
ने यह दारुण सुद्शन चक्र बड़े प्रयत्न से चलाया था; पर यह 
सुझे मार नहीं लका । आप मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र, आग्नेया 
आदि जो चाहिये, वह अस्त्रशस्त्र चला कर देख लीजिये । कदा 
चित्‌ आप की अभिलाषा पूरी हो जाय । 

अपने चक्र को निर्वीय होते देखकर विष्णु भगवान, ने उनके 
ऊपर अनेक अस्न-शस्त्र छोड़े सब देवता भी विष्णु की सहा 
.यता के लिये आ गये और उन अकेले ब्राह्मण के ऊपर अपने- 
अपने आयुध छोड़ने लगे । दधीचि ने शंकर भगवान्‌ का स्मरण 
' कर एक मुट्ठी कुश उठा लिया और देवौ के ऊपर फेक दिया । उन 
कुशो का परम भीषण कालाग्नि सहश निशूल वन गया ओर पर्द 
सब देवो को भस्म करने ' लगा । देवो दारा चलाये, हुए सभी 
` _ अख-शस्त्र उस त्रिशूल को नमस्कार करने लगे और सब देवता | 
। र प्राण लेकर बहा ।स्छमाओे)५०/७०७७ 051600० Digitized 0/808190 E | 
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विष्एए ने अपने शरीर से फसे लाखा पुरुष उत्पन्न किये; पर 
उन सबको उस जिशूल ने क्षण भर मै भस्म कर डाला। तव 
विष्णु भगवान्‌ ने : अपना चिराट्रूप धारण किया |. दधीचि ने 
उनके शरीर में असंख्य देवता, करोड़ों रुद्र और करोड़ों 
ब्रह्माएड देखे । पर दधीचि महर्षि ने अपने कमएडलु के जल से 
अभ्युक्तण कर उस चिराद्‌ रूपको शान्त कर दिया और स्वयं 


` विराट्‌ रूप धारण करके विष्णु को अपने शरीर मै ब्रह्मा, विष्णु, 
` रुद्र आदि सभी देव दिखाते इप कहने लगे कि हे विष्णो ! 


इस प्रकार की माया दिखाने से क्या होने का? ऐसी माया 


तो मैं स्वयं दिखा सकता हैं | यदि युद्ध करना हो तो इस 


माया का पंरित्याग कर वीरता के साथ युद्ध कीजिये। वीरता 


_ के साथ युद्ध करने में ही जय और पराजय का पता चल 


सकता है । | 

महर्षि के कथन पर ब्रह्माजी ने विष्णुको युद्ध करने से रोक 
“दिया और वे उन सुनि को प्रणाम कर चले गये । राजा छुप 
बहुत दुःखित हुए और पूज्य महर्षि दधीचि को प्रणाम कर 
कहने लगे कि हे महषें ! मेरा अपराध क्षमा कीजिये। मैंने 
अज्ञान से आप के साथ दुव्येवहार किया और आपका प्रताप 


नहीं जाना । अब सुक्ते विश्वास होगया कि शिवभक्त का संसार 






` मे कोई कुछ,नहीं बिगाड़ सकता । आप शिवभक्त हैं, आप के 
| ` साथ ब्रैर कर मैंने बड़ी भूल की है। हे महाराज | मेरा अपराध 
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ब्राह्मणौ का हृदय कोमल तो होता ही हे, इतनी प्रार्थना 
करने से महर्षि दधीचि प्रसन्न हो गये ओर उन्होने -उनका अप- 
राघ क्षमा कर दिया । तभी से उस स्थान का नाम ७स्थानेशवर ,» 
पड़ गया और वह परम पावन तीथ माना जाने लगा। 
स्थानेश्वर तीथ भे पहुँच जाने ही से शिवसायुज्यसुक्ति प्राप्त 
होती है । लिङ्गपुराण मे लिखा हे किः 

“तदव तीयममवत्‌ स्थानेश्वरभिति स्मृ तम्‌ । 
स्थानेरवरमडुभाप्य शिवसायुज्यमांप्नुयात्‌ ॥ ७७॥” | 
(लिए पुः पू० ३६अ०) ¦ 
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शिवभक्त विश्वानर सुनि 
नमेदा नदी के किनारे नमेपुर में “विश्वानर सुनि” नामक 
एक पुण्यात्मा शिवभक्त रहते थे। चे सदा बअह्यचर्य्याश्रम में 
स्थित रहते इप वेदपाठ द्वारा अध्ययनरूपी यज्ञ भै निरत रहते 
थे । ब्रह्मतेज से युक्त, श्रति-स्मृति तथा शास्त्र-पुराणो के रथो | 
__ का अनुशीलन करनेवाले महर्षि विश्वानर महेश्वर का ध्यात. | 
. करके एक बार विचार करने लगे कि चारो आश्रमो में सतु | 
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. अषों के रल्याण के लिये कौन सा आश्रम उत्तम और हितकर 
'है। छन्तं मै उन्हाने यह निश्चय किया कि 'ग्रहस्थाधम' ही 
सब आश्रमो का सूलाधार है । अतः शुणाशुण का विचार कर 
:योग्य कुल मै एक ब्राह्मण-कन्या के साथ अपना विवाह करके, 
गहंस्थ्य छे में लग गये। वे दोनों दम्पती देव-देवो-पुजन,पिठ- 
राद्ध, पंच-महायज्ञ और नित्य-नेमित्तिक कमो को वड़े उत्साह 
_ .से करने लगे। उन्हें परमात्मा ने सब सुख दिया था; पर 
स्वर्गी के साधक किली पुत्र को उत्पन्न होते न देखकर 
प॒क- वार उनकी धर्मपरायणा स्त्री पतिदेच को प्रणाम 
करके चोली--'हे ्राणनाथे, आपके चरणकमल के पूजन से . 
मुझे संसार में कोई भी पदार्थ दुलभ नहीं हे । सुक्ते सव खुल 
हे, आपकी कृपा से कोई कमो नहीं हैं। केवल एक प्रार्थना 
` करना चाहती हूँ, यदि आज्ञा हो तो निवेदन करूं !! 
४ विश्वानर सुनि बोले-हे प्रिये! तुम हमारी प्राणप्रिया 
| हो, तुम्हारे लिये मेरे पास कुछ भी देय नहीं है, तुम्हारी 
__ जो इच्छा दो, माँगो । भगवान्‌ शंकर की कृपा से मुझको कुछ 
दुलभ नहीं है। पति का पेसा बचन सुनकर उनकी पत्नी 
| प्रसन्न इुईे । ओर बोली- हे नाथ ! यदि में चर के योग्य हूँ तो हे 
` महेशभक्त ! आप मुझे! शिव के समान पुत्र दीजिये । 
| इस प्रकार सार्या की इच्छा जानकर विश्वानर सुनि 
अन. मे विचारने लगे कि आश्य है, इस खी ने जो 
५ रमायाः. हैक" बहुत ही. दलाव-अनोध है, | नादु 








२३४ . 2.:. ` शिव-मंक्तमाळ । 


समाधिस्थ मन से भगवान्‌ शंकर का ध्यान करके,ज़ाना कि 
शम्भु ने वाक्‌ इन्द्रियो के रूप से मेरे सुख मे स्थित होकर . 
जो कहा है, उसे अन्यथा कंरने को कोई समर्थ नहीं है यह 
अवश्य होवेगा। ऐसा निश्चय कर पत्नी को आश्वाखन दिया और 
- विहँस कर-मधुर वचन बोले कि हे प्रिये ! तुम्हारी मनोकामना 
अवश्य पुणं होगी । ° ः 
इस प्रकार भाया को धीरज देकर विश्वानर सुनि स्वयं 
तपस्या करने को उस विसुक्तपुरी में गये, जहां खुर-नर-मुनि 
दुलभ, संसार के आदि कारण, जगत्पिता थ्रौविश्‍वनाथजी तथा 
„ जगज्जननी भगवती भ्रीअज्नपूर्णाजी विराजमान हें । यहाँ मणि- 
` करिका मे स्नांन कर, देवी-देवताओं का दशम पूजन कर 
विचार करने लगे कि काशी मे तिळ भर भी कोई स्थान ऐसा 
नहीं है, जहाँ भगवान्‌ शंकर का लिंग न हो । उनमे' किस लिंग 
रूप महादेव की पूजा करने से शोघ ही मेरे सन्तान हो | चण 
भर सोचकर उन्होंने मन मे यह दृढ़ निश्चय किया कि आशुतोष 
'बीरेशवर' नामक शिवलिंग ही धर्म, अर्थ, काम, मोच, इन चारो 
पदार्था को देनेवाला है । क्योंकि अनेक यक्ष, गन्धर्व, किन्नर 
कोकिला, अप्सरा, वेदशिरा नामक ऋषि, शिवभक्त चन्द्रमोलि; 
भारद्वाज आदि ऋषि थोशंकरज़ी का पूजन करके ही उनमें लीन | 
होगये और उनकी छपा से अपने २ मनोरथो को पाकर छूतकृत्य इप | 
थे। और भी अनेक शिवभक्त उनकी आराधना से सिद्ध होचुरे | 
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चोवनवाँ रत्न । i - २२ 
जी का पूजव और ध्यान करना 'घारम्म किया फलाहार:्ारा 
जीवन विताते हुए उन्हो ने अनेक घरत किथे। कमी : दूध . 

| पीकर, कभी फेंघल हवा पीकर और कभी उपवास हो . 
' रहकर शिवत्रत मै निरत रहने लगे। इस प्रकार जव बारह - 
| प्रास. वीत गये और तेरहवें मास का प्रारम्भ हुआ अथात्‌ दूसरा 
वर्षे लगते ही एक दिन प्रातःकाल विश्‍वानरजी गंगास्नान करके 

*  'बीरेश्वर महादेव के समीप ज्यों ही पहुँचे, त्योही क्या देखते 
| हैँ कि शिवलिंग के वीचमे भस्म रमाये एक आठ वर्ष का 
। बालक बैठा है, जिसकी दोनों आँखे कमल के समान खुन्दर 
और कर्ण पर्यन्त फैली थीं) लाल आठ था, खुन्दर और ` 
॥ सुवर्ण खी पीसी जटा. शिर पर शोभायमान थी। वह सुख 
| मन्द्‌ २ सुसकान से मानों करोड़ों चन्द्रमा को लज्जित कर 
| रहा था, वालोपयुक्त भूषणों से विभूषित, वेदसूक्त को पढ़ते - 

| हुए अपनी अलौकिक लीलाओ से सिद्ध-सुनियां के मन को भी 
| हरते हुप उस योगी वालकरूपघारी शिव का दशन कर विश्वा 
| नर सुनि इस प्रकार खुन्दर शब्दौ मे उनको स्तुति करने लरो:- 


विश्वानर उवाच 
एक ब्रह्म॑वाद्वितयं समस्त सत्य 


कं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित्‌ । 
ऐको रुद्रो न द्रितोयो5वतस्थे 
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5२१६ ` | - शिव-भक्त-माल । 
तस्मादेक त्वां प्रप. महेश ।॥। 2२६॥(१) 
एक; कतां त्वं हि सवस्य शम्भो | 
नानारूपेष्वेकरूपो5त्य रूपः | 
यद्वत्मत्यप््वक एकोप्यनेक- 


स्तस्मान्नान्यं त्वां विनेश प्रपद्ये ॥ १२७ ॥(२) 
रज्जौ सपः शुक्तिकायाञ्च रूप्यं 
नरः पूरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ | 
यदवत्तदवट्विष्गेष प्रपञ्चो 
यस्मिन्‌ ज्ञाते ते प्रपद्य भहेीस्‌ ॥ 
'तोये शत्यं दाहकत्वञ्च बहो | 
. तापो भानो शीतभानो प्रसादः । 
'पुष्पे गन्धो दुर्धमध्येऽपि सपि | 
यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये ॥ ४॥ । 
शब्द गृह्णास्यश्रवासत्वं हि जिघरस्य- 4 


घाणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात्‌ | 
'च्यत्तः पश्यस्त्वे र सञ्ञोप्यजिहः 


| कस्त्वां सम्यग्वेत्त्यतस्त्वां प्रपद्ये | १॥ 
पर | F CC-0. Mumukshu गमी [जादि नेद... Digitized by eGangotri pe 
NE म 
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व - र | Fs नो < -. छः ह £ | | `: चौबनवाँ रत्न । र २३७० ह | 
की नो वा विष्णु विधाताःखिलस्य । 
` » नो योगीन्द्रा नेखेसुख्यांथ देवा... | 
ड्व भक्तों वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्य. ॥ ६ ॥ 
| › नोते गोन नेश जन्मापि नाख्या 
नो वा रूपं नेव शीलं न देशः 
इत्थंभूतोपीशवरस्त्वे त्रिलोक्याः 
सान्‌ कामान, पूरयेस्तद्भजे त्वाम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्वत्तः सर्व त्वं हि सव स्मरारे 
० ख गौरीशस्त्वञ्च नग्नोऽतिशान्तः । 
वं वे हृद्धस्त्वं युवा त्वञ्च वाल- 
ह. स्तर यस्किन्नास्यतस्त्वां नतोस्मि ॥ ८ ॥ 
| स्तुत्वेति भूमौ निपपाप विभ स दण्डदद्यावदतीव हृष्ट! । 
| ताबरसः बाढोःरिलहश्‍दरडः पोवाच भूदेव वरंशणीहि ॥६॥ 
। तत उत्थाय हृष्टात्मा झुनिविश्वानरः कृती | 
॥ पत्यब्रवीत्किमज्ञातं सर्वेज्ञस्य तव प्रभो ॥ १० ॥ 
| सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ सर्वः सवमदो भवान्‌ | 
| याञ्चां प्रति नियुङ्त्तमां किमीशो देन्यकारिणम्‌॥ ११ || 
| विश्वानर ने कहा भेदरहित एक ब्रह्म ही सब 
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“कुछ हैं,.यह संसार कुछ नहीं :है। संसार. के ७... 
क्रेवल रुद्र ७ है। इससे में उन महेश को: ही सञ्ञा! 


॥(१) 


““ हे-शम्भो | तुम सबके:कर््तां हो, जैसे एक.सूर्य्थःक्रा 'प्रतिविस्ब १ 


र ' जला में अनेक दीखता हे। चसे रूपरहित. भीं तुमं अनेक (नाना) 
रूपां मे हो । इससे आपके विना ओर किसी को सैं महीं भज्ञता 


हुँ ॥ २.॥ जिव परमेश्वर के जानते ही यह सब प्रपञ्च: ( जगत्‌) |. 

मिथ्या प्रतीत होता है । जैसे रस्सी में खप; सीप में :चांदी और | 
-मरुभ्ूमि मे सुगतृष्णा. यह सव यंरोपित असत्य है। इसी से में | 

उन महेश को भजता हुँ ॥ ३ ॥ हे शम्भो ! जिससे जल मे शीत-' / 

लता, आग मे उष्णता, सूर्यं में ताप, चन्द्रमा मे आह्वाद (प्रस- | 
` झता ), फूलों म॑ खुगन्ध और दूध में घी है, वह /लक्ष आप हो । | । 
` इससे मैं आपको भजता हूँ ॥ ४ ॥ बिना कान के तुम शब्द सुनते | 
हो, नासिका के विना संघते हो, पाद (पेर) रहित होकर भी गमन र | 
(चलते) करते. हो, बिना नेत्र के देखते हो, विना रसना ( जीम) | 
` के रसों के जाननेचाले हो, इससे में आपको भजता हूँ । इन्द्रियों / | | 
के देवता और इन्द्रियों के स्थान, इन तीनो के होने से इन्द्रियों || 
'का काम होता है। जैसे चक्षुगोलक न हो तो चज्नुइन्द्रिय कहाँ | , 
रहे ओर सूर्य्य न हो तो आँख में देखने की शक्तिन हो | पेसे ॥ 
` आप में चीदहो जिषुटियों का काम नहीं है। आपतो खत्म दिव्य | 





क यह (शव काशी में संकटाघाट पर हे. और चीरेइवर नाम से हि 


~ > कर 
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"यर ; हो.॥७ २२6 3. ` “भक्तात वेद भी आपको नही 
ऱ्य सह्या, न: यागे `. (न्द्रादि देवता, कोई नहीं जानते 
| 18 ` बल आपके सकत जन पका जानते . दे. । इससे में आपका, 
` इता हुँ ॥ ६॥ आपके गोच, जन्म," नाम, रूप शाल और देश 
वहीं हे. । ऐसे होते इंए भी हे इश्वर ! आप सबकी क्ली 
' यूणुं करते हो। इससे मे आपको भंजता हैं॥ ७॥ हे. कामारि | 
. आपसे संच जंगत्‌ है, सच कुछ आप्रही हो । आप ह 
पति दिगंस्वर, शान्त स्वरूप, च, ( वूढे ) सुवा ( जवान) र 
' चालक हो ! ज्ञो छुछ वस्तुतः है, चह सव यापदी.दो । इसस 

! र आपको शणाम' करता हॅ. ॥८॥ इस तरह. स्ततिंः कर अति 
1 आनन्दित चहू ऋह्मयण दरड के समान भूमि में गिर गया म 
| वुढो से वूढे वालक से चालक दयालु शिवजी चोल आ a 
ब्राह्मण | वर मागा ॥ ६ ॥ प्रान्त उठकर प्रर 


आप 
उन पुण्यात्मा चिश्वानर सनि ने प्रार्थना की कि दे प्रमां | 


| सर्वज्ञ क्या नहीं जानते दो ॥ १० ॥ श्राप सबके खाची, सवरूप 

| । सबके फलदाता, ऐएवय सम्पन और समर्थ दीकर मुझको दोनता 
हु करनेवाली याचना मं लगातें दो ॥ ११ ॥ इस प्रकार पवित्र त 

i थारी विश्वानर का चन सुनकर बह बालकरूयतलाण वि 

) जर बोले- हे पवित्र चेश्वानर | तुमन ुख्धिस्मिता में पुत्र 6 

| को अभिलापा की दे । चदे. च हत शीर्घ डा पूर होगा | कट 
| मते ! शुब्रिस्मिता खम मे स्वयं तुम्हारा पुत्र गा का 
| लुंगा। ग्रदर्पति नाम खे प्रसिद्ध तथा द बताओ का 
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Fe यह अभिलाषाष्रक नामकाहीं :है। -संस्+ंध४ तक ७ . 
पढ़ने से शिव के समीप से (८ महेश्थे प्रात्त होता हैँ १६१) 
प्रकार वरदान देकर वालकरूपधारो,* सत्पुरुषा को गति दे 
चाले शिवजी अन्तर्धान हो गये ॥ ६७ ॥. 
इत्युक्त्वान्तदेषे शम्भुवालरूप: सतां गतिः | `` 
सोऽपि विश्वानरो विमो दृष्टात्मा स्वग्रह यया ॥ ६४ ॥ 
( शि० ० सं० ३ ० १४.) 
हे दीनवन्धु दयाल शंकर जानि जन अपनाइये । भवधार || 
पार उतार मोकों निज समीप वसाइये ॥ जाने अआने $ 
पाप मेरे आप तिन हि नसाइये | करजोर जोर निहोर मागो _ 
वेगि दरस दिखाइये || देवीसहाय सुनाय शिव को प्रम 
सहित जे गावहीं । जगयोनि से छुटि जायें ते नर सदां 
अति सुख पावहीं ॥ 
वार वार बिनती करों, धरों चरण पर माथ! ' ६ 
. ` ` निजपद भक्ति भाव मोहि, देहु उमापतिनांथ ॥ | ह ४ 
 . गुरुचरणन शिरनाय के, त्रिनदत दोउ करजोर । 
 "शिवशङ्टर के चरणे, लगो रहे मन मोर ॥ 
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